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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


(संस्करण १,९०,०००) 
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अङ्कका 
कक ट जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ अयसा) 
भारतमें २.०० रुर भारतमें ४४ . ० ०रु० 
जय विराट्‌ जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते॥ विदेशमें ६ पौंड 
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एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशे जगत्पते । 


अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर ॥ 
संख्या २ 
वर्ष ६६} गोरखपुर, सौर फाल्गुन, श्रीकृष्ण-संबत्‌ ५२१७, फरवरी १९९२ ई० - 
पूर्ण संख्या ७८३ 

ल कृष्णाय तुभ्य नमः 

गा] वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्विभ्रते 

Im दैत्यान्‌ दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते । 

पौलस्त्यं जयते हलं कल्यते कारुण्यमातन्वते 

[7 म्लेच्छान्‌ मूर्च्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः ॥ 

म श्रीकृष्ण ! आपने मत्स्यरूप धारणकर प्रलयसमुद्रमें डूबे हुए वेदोंका उद्धार किया, समुद्र-मन्थनके समय महाकूर्म 


i बनकर पृथ्वीमण्डलको पीठपर धारण किया, महावराहके रूपमें कारणार्णवमें डूबी हुई पृथ्वीका उद्धार किया, नूसिंहके रूपमें 

[७ हिरण्यकरिपु आदि दैत्योंका विदारण किया, वामनके रूपमें राजा बलिको छला, परशुरामके रूपमे क्षत्रिय जातिका संहार 

किया, श्रीरामके रूपमें महाबली रावणपर विजय प्राप्त की, श्रीबलरामके रूपमें हलको शास्त्ररूपमें धारण किया, भगवान्‌ बुद्ध- 

के रूपमें करुणाका विस्तार किया था तथा कल्किके रूपमें म्लेच्छोंको मूच्छित करेंगे । इस प्रकार दशावतारके रूपमें प्रकट 

[ट आपकी मैं बन्दना करता हूँ । 
फरवरी ९४-- 
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+ पुराणं परमं पुण्यं भविष्यं सर्वसोख्यदम्‌ + 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाङ्क 
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श्रावणपूर्णिमाको रक्षाबन्धनकी विधि 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! प्राचीन कालमें 
- देवासुर-संग्राममें देवताओंद्वारा दानव पराजित हो गये । दुःखी 
होकर वे दैत्यराज बलिके साथ गुरु शुक्राचार्यजीके पास गये 
और अपनी पराजयका वृत्तान्त बतलाया। इसपर शुक्राचार्य 
बोले--'दैत्याज ! आपको विषाद नहीं करना चाहिये । 
दैववश कालकी गतिसे जय-पराजय तो होती ही रहती है। 
इस समय वर्षभरके लिये तुम देवराज इन्द्रके साथ संधि कर 
लो, क्योंकि इन्द्र-पल्ली शचीने इन्द्रको रक्षा-सूत्र बाँधकर अजेय 
बना दिया है। उसीके प्रभावसे दानवेन्द्र ! तुम इन्द्रसे परास्त 
हुए हो । एक वर्षतक प्रतीक्षा करो, उसके बाद तुम्हारा कल्याण 
होगा । अपने गुरु शुक्राचार्यके वचनोंको सुनकर सभी दानव 
निश्चिन्त हो गये और समयकी प्रतीक्षा करने लगे । राजन्‌ ! यह 
रक्षाबन्धनका विलक्षण प्रभाव है, इससे विजय, सुख, पुत्र, 
आरोग्य और धन प्राप्त होता है। 

राजा युधिष्ठिरने पूछा- भगवन्‌ ! किस तिथिमें किस 
विधिसे रक्षाबन्धन करना चाहिये । इसे बतायें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-महाराज ! श्रावण मासकी 
ूर्णिमाके दिन प्रातःकाल उठकर शौच इत्यादि नित्य-क्रियासे 
निवृत्त होकर श्रुति-स्मृति-विधिसे स्नान कर देवताओं और 
पितरोंका निर्मल जलसे तर्पण करना चाहिये तथा उपाकर्म- 
विधिसे वेदोक्त ऋषियोंका तर्पण भी करना चाहिये । ब्राह्मणवर्ग 


देवताओंके उद्देश्यसे श्राद्ध करें। तदनन्तर अपराह्न-कालमें 
रक्षापोटलिका इस प्रकार बनाये--कपास अथवा रेशमके- 
वस्त्रमें अक्षत, गौर सर्षप, सुवर्ण, सरसों, दूर्वा तथा चन्दन 
आदि पदार्थ रखकर उसे बाँधकर एक पोटलिका बना ले तथा 
उसे एक ताम्रपात्रमें रख ले और विधिपूर्वक उसको प्रतिष्ठित 
कर ले। आँगनको गोबरसे लीपकर एक चौकोर मण्डल 
बनाकर उसके ऊपर पीठ स्थापित करे और उसके ऊपर 
मन्त्रीसहित राजाको पुरोहितके साथ बैठना चाहिये। उस समय 
उपस्थित जन प्रसन्न-चित्त रहें। मङ्गल-ध्वनि करें। सर्वप्रथम 
ब्राह्मण तथा सुवासिनी स्त्रियाँ अर्घ्यादिके द्वारा राजाकी अर्चना 
करें। अनन्तर पुरोहित उस प्रतिष्ठित रक्षापोटलीको इस मन्त्रका 
पाठ करते हुए राजाके दाहिने हाथमें बाँधे 
येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः । 
तेन त्वामभिबध्नामि रक्षे मा चल मा चल॥ 
(उत्तरपर्व १३७ । २०) 
तत्पश्चात्‌ राजाको चाहिये कि सुन्दर वस्त्र, भोजन और 
दक्षिणा देकर ब्राह्मणोंकी पूजाकर उन्हें संतुष्ट करे। यह 
रक्षाबन्धन चारों वर्णोको करना चाहिये । जो व्यक्ति इस विधिसे 
रक्षाबन्धन करता है, वह वर्षभर सुखी रहकर पुत्र-पौत्र और 
धनसे परिपूर्ण हो जाता है। 
(अध्याय १३७) 


— SN — 
महानवमी- (विजयादशमी-) व्रत 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--महाराज ! महानवमी 
सब तिथियॉमे श्रेष्ठ है । सभी प्रकारके मङ्गल और भगवतीकी 
प्रसन्नताके लिये सब लोगोंको और विशेषकर राजाओंको 
महानवमीका उत्सव अवश्य मनाना चाहिये। 

युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! इस महानवमी-व्रतका 
आरम्भ कबसे हुआ ? क्या यशेदाके गर्भसे प्रादुर्भूत होनेके 
समयसे महानवमी-व्रतका प्रचलन हुआ अथवा इसके पूर्व 
सत्ययुग आदिमें भी यह महानवमी-व्रत था? इसे आप 
बतलानेकी कृपा करें। ; 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! वह परमशक्ति 
सर्वव्यापिनी, भावगम्या, अनन्ता और आद्या आदि नामसे 


विश्वविख्यात है। उनका काली, सर्वमङ्गला, माया, कात्यायिनी, 
दुर्गा, चामुण्डा तथा शंकरप्रिया आदि अनेक नाम-रूपोंसे ध्यान 
और पूजन किया जाता है। 

देव, दानव, राक्षस, गन्धर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, नर आदि 
सभी अष्टमी तथा नवमीको उनकी पूजा-अर्चना करते हैं। 
कन्याके सूर्यमें आश्विन मासके शुक्ल पक्षमें अष्टमीको यदि 
मूल नक्षत्र हो तो उसका नाम महानवमी है। यह महानवमी 
तिथि तीनों लोकोंमें अत्यन्त दुर्लभ है। आश्विन मासके शुक्ल 
पक्षकी अष्टमी औरं नंवमीको जगन्माता भगवती श्रीअम्बिकाका 
पूजन करनेसे सभी शत्रुऑपर विजय प्रप्त हो जाती है। यह 
तिथि पुण्य, पवित्रता, धर्म और सुखको देनेवाला हैं| इस दिन 
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मुण्डमालिनी चामुष्डाका पूजन अवश्य करना चाहिये। सभी 
कल्पां और मन्वन्तरोंमें देव, दैत्य आदि अनेक प्रकारके 
उपचारोंसे नवमी तिथिको भगवतीकी पूजा किया करते हैं और 
तीनों लोकोंमें अवतार लेकर भगवती मर्यादाका पालन करती 
रहती हैं । राजन्‌! यही पराम्बा जगन्माता भगवती यशोदाके 
गर्भसे उत्पन्न हुई थीं और वे कंसके मस्तकपर पैर रखकर 
आकाशमें चली गयीं और फिर विन्ध्याचलमें स्थापित हुई, 
तभीसे यह पूजा प्रवर्तित हुई । 

भगवतीका यह उत्सव पहलेसे ही प्रसिद्ध था, परंतु सभी 
प्राणियोंके उपकारके लिये तथा सभी विघ्र-बाधाओंकी 
शान्तिके लिये ही मैंने अपनी नहनके रूपमें भगवती 
विन्ध्यवासिनी देवीकी महिमाका विशेषरूपसे प्रचार किया। 
विन्ध्यवासिनी भगवतीके स्थानमें नव रात्रि, तीन रात्रि, एक रात्रि 
उपवास या अयाचितव्रत अथवा नक्तव्रत कर अनेक प्रकारके 
उपचारॉसे भगवतीकी आराधना करनी चाहिये । ग्राम-ग्राम, 
नगर-नगर और घर-घरमें सभी लोगोंको स्नान कर प्रसन्नचित्त 
होकर भक्तिपूर्वक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सत्री आदि 
सभीको भगवतीकी पूजा करनी चाहिये । विशेषकर राजाओंको 
तो यह पूजन अवश्य करना चाहिये । 

विजयकी इच्छा रखनेवाले राजाको प्रतिपदासे अष्टमी- 
पर्यन्त लोहाभिहारिक कर्म (अस्त्र-शस्त्र-पूजन) करना 
चाहिये । सर्वप्रथम पूर्वोत्तर ढालवाली भूमिमें नौ अथवा सात 
हाथ लम्बा-चौड़ा, पताकाओंसे सुसज्जित एक मण्डप बनाना 
चाहिये । उसमें अग्निकोणमें तीन मेखला और पीपलके समान 
योनिसे युक्त एक अति सुन्दर एक हाथके कुण्डकी रचना करनी 
चाहिये । राजाके चिह--छत्र, चामर, सिंहासन, अश्व, ध्वजा, 
पताका आदि और सभी प्रकारके अस्त्र-शस्त्र, मण्डपमें लाकर 
रखे। उन सबका अधिवासन करे। इसके अनन्तर ब्राह्मणको 
चाहिये कि वह ख्रानकर श्वेत वस्त्र धारणकर मण्डपादिकी पूजा 
करे और फिर ओंकारपूर्वक राजचिहोंके निर्दिष्ट मन्त्रोंद्यारा घृतसे 
संयुक्त पायससे हवन-कर्म करे । पूर्वकालमें बहुत ही बलवान्‌, 
शक्तिशाली लोह नामका एक दैत्य पैदा हुआ था। उसको 
देवताओने मारकर खण्ड-खण्ड कर पृथ्वीपर गिरा दिया । वही 
दैत्य आज लोहाके रूपमें दिखायी पड़ता है। उसीके अङ्गे 
ही विभिन्न, प्रकारके लोहेकी उत्पत्ति हुई है। इसलिये उसी 


समयसे लोहाभिहारिक कर्म राजाओंको विजय प्राप्त करनेमें 
सहायक सिद्ध हुआ, ऐसा ऋषियोंने बतलाया है। हवनका 
बचा हुआ शेष पायस हाथी और घोड़ोंको खिलाकर उनको 
अलंकृत कर माङ्गलिक घोष करते हुए रक्षकोके साथ 
समारोहपूर्वक नगरमें घुमाना चाहिये। राजाको भी प्रतिदिन 
ख्रानकर पितरों और देवताओंकी पूजा करनेके बाद 
राजचिह्णोंकी भी भलीभाँति पूजा करनी चाहिये । इससे राजाको 
विजय, कीर्ति, आयु, यश तथा बलकी प्राप्ति होती है। 
इस प्रकार लोहाभिहारिक कर्म करनेके अनन्तर अष्टमीके 
दिन पूर्वाहमें स्नान कर नियमपूर्वक सुवर्ण, चाँदी, पीपल, तांबा, 
मृत्तिका, पाषाण, काष्ठ आदिकी दुर्गाकी सुन्दर मूर्ति बनाकर 
उत्तम सुसज्जित स्थानके बीच सिंहासनके ऊपर स्थापित करे। 
कुंकुम, चन्दन, सिन्दूर आदिसे उस मूर्तिको चर्चित कर कमल 
आदि पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदिसे अनेक बाजे-गाजेके 
साथ उनका पूजन करना चाहिये। वन्दीजन स्तुति करें। बहुतसे 
लोग छत्र-चामर आदि राजचिह्न लेकर चारों ओर खड़े होकर 
स्थित रहें। दीक्षायुक्त राजा पुरोहितके साथ बिल्वपत्रोंसे 
भगवतीकी इस मन्त्रसे पूजा करे-- 
जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी । 
दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥ 
अमृतोद्धवः _ श्रीवृक्षो महादेवीप्रियः सदा। 
बिल्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्रं ते सुरेश्वरि ॥ 
(उत्तरपर्व १३८ । ८६-८७) 
इस प्रकार पूजनकर उसी दिनसे द्रोणपुष्पी (गूमा) से 
पूजा करनी चाहिये। असुरोंके साथ युद्ध करनेसे जो क्षति 
भगवतीके शरीरको हुई उसकी पूर्ति द्रोणपुष्पीसे ही हुई । 
इसलिये द्रोणपुष्पी भगवतीको अत्यन्त प्रिय है। फिर शत्रुओंके 
वधके लिये खड्गको प्रणामकर सुभिक्ष, राज्य ओर अपने 
विजयकी प्राप्षि-हेतु भगवतीसे प्रार्थना करनी चाहिये और 
उनका ध्यान तथा इस स्तुतिका पाठ करना चाहिये 
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
कुंकुमेन समालब्धे चन्दनेन खिलेपिते। 
बिल्सपत्रकृतामाले दुर्गेऽहं शरणं गतः॥ 
(उत्तरपर्व १३८। ९३-९४) 
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इस प्रकार अष्टमीको सब प्रकारसे भगवतीका पूजन कर 
ात्रिको जागरण करना चाहिये और नृत्यादिक उत्सव कराना 
चाहिये। प्रसन्नतापूर्वक रात्रिके बीत जानेपर नवमीको 
प्रातःकाल भगवतीकी बड़े समारोहके साथ विशेष पूजा करनी 
चाहिये। अपराहृ-समयमें रथके बीच भगवती दुर्गाकी 
प्रतिमाको स्थापित कर पूरे राज्य भरमें भ्रमण कराना चाहिये । 
अपनी सेनासहित राजाको भी साथ रहना चाहिये । 

सभी प्रकारके विप्तोंकी निवृत्तिक लिये भूतशान्ति करनी 


चाहिये। जिससे यात्रा निर्विघ्न पूर्ण हो। इस विधिसे जो राजा 
अथवा सामान्य व्यक्ति भगवतीकी यात्रा करता है, वह सभी 
प्रकारके पापोंसे छूटकर भगवतीके लोकको प्राप्त कर लेता है 
और उस व्यक्तिको शत्रु, चोर, ग्रह, विन्न आदिका भय नहीं 
होता । भगवतीके भक्त सदा नीरोग, सुखी और निर्भय हो जाते 
हैं। जो व्यक्ति भगवतीके उत्सव-विधिका श्रवण करता है या 
पढ़ता है, उसके भी सभी अमङ्गल दूर हो जाते हैं। 
(अध्याय १३८) 


—— RSs — 
इनद्रध्वजोत्सवके प्रसंगमें उपरिचर वसुका वृत्तान्त 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-महाराज ! पूर्वकालमें 
देवासुर-संग्रामके समय ब्रह्मा आदि देवताओने 'इन्रको विजय 
प्राप्त हो', इसलिये ध्वजयष्टिका निर्माण किया । ध्वजयष्टिको 
देवताओं, सिद्ध-विद्याधर तथा नाग आदिने मेरु पर्वतपर 
स्थापित कर सभी उपचारों--पुष्प, धूप तथा दीपादिसे उसकी 
पूजा की और अनेक प्रकारके आभूषण, छत्र, घण्टा, किंकिणी 
आदिसे उसे अलंकृत किया। उस ध्वजयष्टिको देखकर दैत्य 
त्रस्त हो गये और युद्धमें देवताओंने उन्हें पराजित कर स्वर्गका 
राज्य प्राप्त कर लिया। दैत्य पाताल लोकको चले गये । उसी 
दिनसे देवता उस इन्द्रयष्टिका पूजन और उत्सव करने लगे । 

एक समय अपने महान्‌ पुण्य-प्रतापके कारण राजा 
उपरिचर वसु स्वर्गमें आये । उनका देवताओंने बहुत सम्मान 
किया । उनसे प्रसन्न होकर इन्द्रने वह ध्वज उन्हें दिया और वर 
देते हुए कहा कि पृथ्वीमें इस ध्वजकी आप पूजा करें, इससे 
आपके राज्यके सभी दोष दूर हो जायंगे और जो भी राजा 
वर्षा-ऋतुमें (भाद्रपद शुक्ल द्वादशी) श्रवण नक्षत्रमें इसका 
पूजन करेगा, उसके राज्यमें क्षेम और सुभिक्ष बना रहेगा, 
किसी प्रकारका उपद्रव नहीं होगा, प्रजाएँ प्रसन्न एवं नीरोग 
होंगी, सर्वत्र धार्मिक यज्ञ होंगे। राज्यमें प्रचुर धन-सम्पत्ति 
होगी। इन्द्रका यह वचन सुनकर राजा उपरिचर वसु इन्द्र- 
ध्वजको लेकर अपने नगरमें चले आये और प्रतिवर्ष इन्र 
ध्वजकी पूजा कर उत्सव मनाने लगे | इस ध्वजयष्टिको भी 
प्रत्यक्ष देवी माना गया है। 

अब मैं इन््रध्वजके उत्सवकी विधि बता रहा हूँ। बीस 
हाथ लंबे, सुपुष्ट, उत्तम काष्ठकी एक यष्टि बनाकर उसे सुन्दर 


रंग-बिरंगे वख्रोंसे सुसज्जित करे। उसमें तेरह आभूषण 
लगवाये। पहला आभूषण पिटक चौकोर होता है, इसे 
“लोकपाल पिटक' कहते हैं, दूसरा आभूषण लाल रंगका 
वृत्ताकार होता है, इसी प्रकार अन्य देवसम्बन्धी पिटकोंका 
निर्माण कर तथा सष्टिमें बाँधकर कुशा, पुष्पमाला, घण्टा, 
चामर आदिसे समन्वित उस ध्वजको स्थापित करे । अनन्तर 
हवन कराकर गुडसे युक्त मिष्टान्न और पायस ब्राह्मणोंको 
भोजन कराये। भोजनोपरान्त उन्हें दक्षिणा दे। उस ध्वजको 
धीरेसे खड़ाकर स्थापित कर दे। नौ दिन या सात दिनतक 
उत्सव मनाना चाहिये। अनेक प्रकारके नृत्य, गायन, वादन 
कराते हुए मल्लयुद्ध आदि उत्सव भी कराने चाहिये। 
व्नाभूषण तथा स्वादिष्ट भोजनादिसे सभी लोगोंको संतुष्ट कर 
सम्मानित करना चाहिये। रात्रिको जागरण कर ध्वजकी 
भलीभांँति रक्षा करनी चाहिये । 

इन््रध्वजका पूजन, अर्चन तथा उत्सवादि कार्य सम्पन्न 
करना चाहिये। यदि एक वर्ष करनेके बाद दूसरे वर्ष किसी 
व्यवधानके कारण पूजनादि कार्य न हो सके तो पुनः बारह 
वर्ष बाद ही करना चाहिये । ध्वजके अङ्ग-भङ्ग होनेपर अनेक 
प्रकारके उपद्रव प्रारम्भ हो जाते हैं। यदि ध्वजपर कौआ 
बैठ जाय तो दुर्भिक्ष पड़ता है, उलूक बैठे तो राजाकी मृत्यु 
हो जाती है। कपोत बैठे तो प्रजाका विनाझ होता है। इसलिये 
सावधान होकर उसकी रक्षा करनी चाहिये और भक्तिपूर्वक 
इंद्धध्वजका उत्थापनकर पूजन करना चाहिये । यदि प्रमादा 
ध्वज गिर पड़े या टूट जाय तो सोने अथवा चाँदीका ध्वज 
बनाकर उसका उत्थापन और अर्चनकर शान्तिक-पौष्टिक 
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आदि कर्म सम्पन्न कराये। ब्राह्मणको भोजन आदिसे संतुष्ट अनेक प्रकारके ईति-भीति आदि दुर्योगों, कष्टोंका भय नहीं 
करना चाहिये। इस विधिसे जो राजा इन्द्रध्वजकी यात्रा एवं रहता तथा राजा शत्रुओंको पराजित कर चिर कालतक राज्य- 


उत्तरपर्व ] 


पूजा करता है, उसके राज्यमें यथेष्ट वृष्टि होती है। मृत्यु और सुख भोगकर अन्त समयमें इन्द्रलोकको प्राप्त कर लेता है । 


नाथ पक wooo 


(अध्याय १३९) 


दीपमालिकोत्सव 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाराज ! पूर्वकालमें 
भगवान्‌ विष्णुने वामनरूप धारणकर दानवराज बलिको 
छलकर इन्द्रको राज्यका भार सौंप दिया और राजा बलिको 
पाताल लोकमें स्थापित कर दिया। भगवानने बलिके यहाँ 
सदा रहना स्वीकार किया । कार्तिककी अमावास्याको रात्रिमें 
सारी पृथ्वीपर दैत्योंकी यथेष्ट चेष्टाएँ होती हैं। 

युधिष्ठिरने पूछा- भगवन्‌ ! कोमुदीतिथिकी विधिको 
विशेष रूपसे बतानेकी कृपा करें । उस दिन किस वस्तुका दान 
किया जाता है। किस देवताकी पूजा की जाती है तथा 
कौन-सी क्रीडा करनी चाहिये । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! कार्तिक मासके 
कृष्ण पक्षकी चतुर्दशीको प्रभातके समय नरकके भयको दूर 
करनेके लिये स्नान अवश्य करना चाहिये। अपामार्ग 
(चिचिड़ा) के पत्र सिरके ऊपर मन्त्र पढ़ते हुए घुमाये*। 
इसके बाद धर्मराजके नामों--यम, धर्मराज, मृत्यु, वैवस्वत, 
अन्तक, काल तथा सर्वभूतक्षयका उच्चारण कर तर्पण करे। 
देवताओंकी पूजा करनेके बाद नरकसे बचनेके उद्देश्यसे दीप 
जलाये । प्रदोषके समय शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदिके मन्दिरोमें, 
कोष्ठागार, चैत्य, सभामण्डप, नदीतट, महल, तडाग, उद्यान, 
वापी, मार्ग, हस्तिशाला तथा अश्वशाला आदि स्थानोंमें दीप 
प्रज्वलित करने चाहिये। 

अमावास्याके दिन प्रातःकाल ख्नानकर देवता और 
पितरोंका भक्तिपूर्वक पूजन-तर्पण आदि करे तथा पार्वण श्राद्ध 
करे। अनन्तर ब्राह्मणको दूध, दही, घृत और अनेक प्रकारके 
स्वादिष्ट भोजन कराकर दक्षिणा प्रदान करे और उन्हें संतुष्ट 
करे | अपराहृकालमें राजाद्वारा अपने राज्यमें यह घोषित कराना 
चाहिये कि “आज इस लोकमें बलिका शासन है । नगरके सभी 


लोगोंको अपनी सामर्थ्यके अनुसार अपने घरको स्वच्छ-- 
साफ-सुथरा करके नाना प्रकारके रंग-निरंगे तोरण-पताकाओं, 
पुष्पमालाओं तथा बंदनवारोंसे सजाना चाहिये । नगरके सभी लोगों ` 
अर्थात्‌ नर-नारी, बाल-वृद्ध आदिको चाहिये कि सुन्दर उत्तम 
वस्त्र पहनकर कुंकुम, चन्दन आदिका लेप लगाकर ताम्बूलका 
भक्षण करते हुए आनन्दपूर्वक नृत्य-गीतादिकाका आयोजन 
करें।' इस प्रकार अतीव उल्लाससे एवं प्रीतिपूर्वक इस दिन 
दीपोत्सव मनाना चाहिये । प्रदोषके समय दीपमाला प्रज्वलित 
कर अनेक प्रकारके दीप-वृक्ष खड़े करने चाहिये। उस समय 
राक्षस लोकमें विचरण करते हैं। उनके भयको दूर करनेके 
लिये श्रेष्ठ कन्याओंको दीप-वृक्षोपर तण्डुल (धानका लावा ) 
फेंकते हुए दीपकोंसे नीराजन करना चाहिये। दीपमालाओंके 
जलानेसे प्रदोष-वेला दोषरहित हो जाती है और राक्षसादिका 
भय दूर हो जाता है। इस प्रकार अति शोभासम्पन्न नगरकी 
शोभा देखनेके उद्देश्यसे राजाको अपने मित्र, मन्त्री आदिके 
साथ अर्धरात्रिके समय धीरे-धीरे पैदल ही चलना चाहिये । 
राजकर्मचारी भी हाथमें प्रज्वलित दीपक लिये रहें । पूरे नगरकी 
रमणीयता देखकर राजाको यह मानना चाहिये कि राजा बलि 
मेरे ऊपर आज प्रसन्न हो गये होंगे। फिर राजा अपने महलमें 
वापस आ जाय। 

आधी रात बीत जानेपर जब सब लोग निद्रामें हों, उस 
समय घरकी स्त्रियोंको चाहिये कि वे सूप बजाते हुए घरभरमें 
घूमती हुई आँगनतक आयें और इस प्रकार वे दरिद्रा-- 
अलक्ष्मीका अपने घरसे निस्सारण करें। प्रातःकाल होते ही 
राजाको चाहिये कि वस्न, आभूषण आदि देकर ब्राह्मणों, 
सत्पुरुषोंको संतुष्ट करे और भोजन, ताम्बूल देकर मधुर 
वचनोंसे पण्डितोंका सत्कार करे तथा सामन्त, सिपाही और 


१-मन्त्र इस प्रकार है-- 
हर पापमपामार्ग भ्राम्यमाणं 


पुनः पुनः | 


आपदं किल्बिषं चापि ममापहर सर्वशः। अपामार्ग नमस्तेऽस्तु शरीरे मम शोधय॥ (उत्तरपर्व १४०। ९) 
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* पुराणं परमं पुण्यं भविष्यं सर्वसौख्यदम्‌ + 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाङ्क 
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सेवक आदिको आभूषण, धन आदि देकर संतुष्ट करे तथा 
अनेक प्रकारके मल्लक्रीडा आदिका आयोजन करे | राजाको 
मध्याहके अनन्तर नगरके पूर्व दिशामें ऊँचे स्तम्भ अथवा 
बृक्षॉपर कुश और काशकी बनी मार्गपाली! बाँधकर उसकी 
पूजा करे । फिर हवन करे । अपनी प्रजाको भोजन देकर संतुष्ट 
करे। उस समय राजाको मार्गपालीकी आरती करनी चाहिये, 
यह आरती विजय प्रदान करती है। उसके बाद गाय, बैल, 
` हाथी, घोड़ा, राजा, राजपुत्र, ब्राह्मण, शूद्र आदि सभी लोगोंको 
उस मार्गपालीके नीचेसे निकलना चाहिये। मार्गपालीको 
बाँधनेवाला अपने दोनों कुलोंका उद्धार करता है। इसका 
लङ्घन करनेवाले वर्षभर सुखी और नीरोग रहते हैं। फिर 
भूमिपर पाँच रंगॉसे मण्डल लिखकर उसके मध्यमे प्रसन्नमुख, 
द्विभुज, कुण्डल धारण करनेवाले कूष्माण्ड, बाण तथा मुर 
आदि दानवोके साथ सर्वाभरणभूषित रानी विन्ध्यावलीसहित 
राजा बलिकी मूर्तिकी स्थापना करे और कमल, कुमुद, कह्लार, 
रक्त कमल आदि पुष्पों तथा गन्ध, दीप, नैवेद्य, अक्षत और 
दीपकॉ तथा अनेक उपहारोंसे राजा बलिकी पूजा कर इस 
प्रकार प्रार्थना करे 
बलिराज नमस्तुभ्यं विरोचनसुत प्रभो । 
भविष्येन््रसुराराते पूजेयम्‌ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
(उत्तरपर्व १४०१ ५४) 
इस प्रकार पूजन कर रात्रिको जागरणपूर्वक महोत्सव 
करना चाहिये। नगरके लोग अपने-अपने घरमें शय्यामें श्वेत 


शान्तिक एवं पोष्टिक कर्मों तथा 
युधिष्टिरने कहा- भगवन्‌! आप सर्वज्ञ है, इसलिये 


आप यह बतलानेकी कृपा करें कि सम्पूर्ण कामनाओंकी वाले 


तप्डुल बाँधकर राजा बलिको उसमें स्थापित कर फल- 
पुष्पादिसे पूजन करें और बलिके उद्देश्यसे दान करें, क्योंकि. 
राजा बलिके लिये जो व्यक्ति दान देता है, उसका दिया हुआ 
दान अक्षय हो जाता है । भगवान्‌ विष्णुने प्रसन्न होकर बलिसे 
पृथ्वीको प्राप्त किया और यह कार्तिकी अमावास्या तिथि राजा 
बलिको प्रदान की, उसी दिनसे यह कौमुदीका उत्सव प्रवृत्त 
हुआ है* । यह तिथि सभी उपद्रव, सभी प्रकारके विप्र, शोक 
आदिको दूर करनेवाली है । धन, पुष्टि, सुख आदि प्रदान 
करती है। 'कु' यह पृथ्वीका वाचक शब्द है और 'मुदी'का 
अर्थ होता है प्रसन्नता । इसलिये पृथ्वीपर सबको हर्ष देनेके 
कारण इसका नाम कौमुदी पड़ा। जो राजा वर्षभरमें एक दिन 
राजा बलिका उत्सव करता है, उसके राज्यमें रोग, शत्रु, 

महामारी और दुर्भिक्षका भय नहीं होता । सुभिक्ष, आरोग्य और 
सम्पत्तिकी वृद्धि होती हे । इस कौमुदी तिथिको जो व्यक्ति जिस 
भावमें रहता है, उसे वर्षभर उसी भावकी प्राप्ति होती है। 

यदि व्यक्ति उस दिन रुदन कर रहा हो तो रुदन, हर्षित है तो 
हर्ष, दुःखी है तो दुःख, सुखी है तो सुख, भोगसे भोग, 

सवस्थतासे स्वस्थता तथा दीन रहनेसे दीनताकी प्राप्ति होती हे | 

इसलिये इस तिथिको हृष्ट और प्रसन्न रहना चाहिये । यह तिथि 
वैष्णवी भी है, दानवी भी है और पेत्रिकी भी है। दीपमालाके 
दिन जो व्यक्ति भक्तिसे राजा बलिका पूजन-अर्चन करता है, 

वह वर्षभर आनन्दपूर्वक सुखसे व्यतीत करता है और उसके 
सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। (अध्याय १४० ) 


॥::8---- 


नवग्रह-शान्तिकी विधिका वर्णन ४ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! लक्ष्मीकी कामना- 
अथवा शान्तिके अभिलाषी तथा बृष्टि दीर्घायु और 


अविचल सिद्धिके लिये शान्तिक एवं पौष्टिक कर्मोका अनुष्ठान पुष्टिको इच्छासे युक्त मनुष्यको ग्रहयज्ञका समारम्भ करना 


किस प्रकार करना चाहिये ? 


चाहिये । मैं प मशो अवलोकन करके का्‌ णो शास्तरोंका अवलोकन करनेके पश्चात्‌ पुराणों 


१-मार्गपाली दरवाजेके पास बना हुआ स्वागतद्वार है, जो कुश, काश, तृण आदि और आम्र तथा अशोकके पत्तेसे अलंकृत कर बनायी जाती 


र २-विष्णुना वसुधा लब्धा प्रीतेन बलये पुनः । उपकारपरो 


ततः प्रभृति राजेद्र प्रवृत्ता कौमुदी पुनः। 


३-यो यादृशेन भावेन ति्ठत्यस्यां 
रुदिते रोदिति 


दत्तथ्चासुराणां महोत्सवः ॥ 
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* शान्तिक एवं पौष्टिक कर्मों तथा नवग्रह-शान्तिकी विधिका वर्णन + 
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एवं श्रुतियांद्वारा आदिष्ट इस ग्रहशान्तिका संक्षिप्त वर्णन कर 
रहा हूँ। इसके लिये ज्योतिषीद्वारा बतलाये गये शुभ मुहूर्तमें 
ब्राह्मणद्वारा स्वस्तिवाचन कराकर ग्रहों एवं ग्रहाधिदेवोंकी 
स्थापना करके हवन प्रारम्भ करना चाहिये। पुराणों एवं 
श्रुतियोंके ज्ञाता विद्वानोंने तीन प्रकारके ग्रहयज्ञ बतलाये हैं । 
पहला दस हजार आहुतियोंका अयुतहोम, उससे बढ़कर दूसरा 
एक लाख आहुतियोका लक्षहोम तथा सम्पूर्ण कामनाओंका 
फल प्रदान करनेवाला तीसरा एक करोड़ आहुतियोंका कोटि- 
होम होता है। दस हजार आहुतियोंवाला ग्रहयज्ञ नवग्रहयज्ञ 
कहलाता है । इसकी विधि जो पुराणों एवं श्रुतियोंमें बतलायी 
गयी है, प्रथम मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। (यजमान 
मण्डपनिर्माणके बाद) हवनकुण्डकी पूर्वोत्त-दिशामें स्थापनाके 
लिये एक वेदीका निर्माण कराये, जो दो बीता लम्बी-चौड़ी, 
एक बीता ऊँची, दो परिधियोंसे सुशोभित और चौकोर हो। 
उसका मुख उत्तरकी ओर हो। पुनः कुण्डमें अग्निकी स्थापना 
करके उस वेदीपर देवताओंका आवाहन करे। इस प्रकार 
उसपर बत्तीस देवताओंकी स्थापना करनी चाहिये । 

सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, 
केतु--ये लोगोंके हितकारी ग्रह कहे गये हैं। इन ग्रहोंकी 
प्रतिमा क्रमशः ताँबा, स्फटिक, रक्तचन्दन, स्वर्ण, चाँदी तथा 
लोहेसे बनानी चाहिये। श्वेत चावलोंद्रारा वेदीके मध्यमें 
सूर्यकी, दक्षिणमें मंगलकी, उत्तरमें बुहस्पतिकी, पूर्वोत्तर- 
कोणपर बुधकी, पूर्वमें शुक्रकी, दक्षिण-पूर्वकोणपर चन्द्रमाकी, 
पश्चिममें शनिकी, पश्चिम-दक्षिणकोणपर राहुकी और 
पश्चिमोत्तरकोणपर केतुकी स्थापना करनी चाहिये। इन सभी 
ग्रहों सूर्यके शिव, चन्द्रमाके पार्वती, मंगलके स्कन्द, बुधके 
भगवान्‌ विष्णु, बृहस्पतिके ब्रह्मा, शुक्रके इन्द्र, शनैश्चरके यम, 
राहुके काल और केतुके चित्रगुप्त अधिदेवता माने गये हैं। 
अग्नि, जल, पृथ्वी, विष्णु, इन्द्र, सौवर्ण देवता, प्रजापति, सर्प 
और ब्रह्मा--ये सभी क्रमशः प्रत्यधिदेवता हैं। इनके अति- 
रिक्त विनायक, दुर्गा, वायु, आकाश, सावित्री, लक्ष्मी तथा 
उमाको उनके पतिदेवताओके साथ और अश्चिनीकुमारोंका भी 
व्याहृतियोंके उच्चारणपूर्वक आवाहन करना चाहिये। उस 


और अधर्वपरिशिष्ट, याज्ञवल्क्यस्मृति १। २९५-३०८, वृद्धपाराशर ११, पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड ८२-८६, नारदपुराण १। ५१, मत्स्यपुराण 


अम्निपुरणः२६४--२७४ आदिमें भी प्राप्त है। 


समय मंगलसहित सूर्यको लाल वर्णका, चन्द्रमा और शुक्रको 
श्वेत वर्णका, बुध और बृहस्पतिको पीत वर्णका, शनि और 
राहुको कृष्ण वर्णका तथा केतुको धूम्र वर्णका जानना और 
ध्यान करना चाहिये । बुद्धिमान्‌ यज्ञकर्ता जो ग्रह जिस रंगका 
हो, उसे उसी रंगका वस्त्र और फूल समर्पित करे, सुगन्धित 
धूप दे। पुनः फल, पुष्प आदिके साथ सूर्यको गुड़ और 
चावलसे बने हुए अन्न (खीर) का, चन्द्रमाको घी और दूधसे 
बने हुए पदार्थका, मंगलको गोझियाका, बुधको क्षीरषष्टिक 
(दूधमें पके हुए साठीके चावल) का, बृहस्पतिको दही- 
भातका, शुक्रको घी-भातका, शनैश्ररको खिचड़ीका, राहुको 
अजश्ृंगी नामक लताके फलके गूदाका और केतुको विचित्र 
रंगवाले भातका नैवेद्य अर्पण करके सभी प्रकारके भक्ष्य 
पदार्थाँद्वारा पूजन करे । 

वेदीके पूर्वोत्तकोणपर एक छिद्ररहित कलशकी स्थापना 
करे, उसे दही और अक्षतसे सुशोभित, आम्रके पल्लवसे 
आच्छादित और दो वस्त्रोंसे परिवेष्टित करके उसके निकट 
फल रख दे। उसमें पञ्चरत्र डाल दे और उसे पञ्चभङ्ग 
(पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर ओर आमके पल्लव) से युक्त 
कर दे। उसपर वरुण, गङ्गा आदि नदियों, सभी समुद्रों और 
सरोवरोंका आवाहन तथा स्थापन करे। राजेन्द्र ! धर्मज्ञ 
पुरोहितको चाहिये कि वह हाथीसार, घुड़शाल, चौराहे, 
बिमवट, नदीकें संगम, कुण्ड और गोशालाकी मिट्टी लाकर 
उसे सर्वौषधिमिश्रित जलसे अभिषिक्त कर यजमानके स्रानके 
लिये वहाँ प्रस्तुत कर दे तथा 'यजमानके पापको नष्ट 
करनेवाले सभी समुद्र, नदी, नद, बादल और सरोवर यहाँ 
पधारें' ऐसा कहकर इन देवताओंका आवाहन करे। तत्पश्चात्‌ 
घी, जौ, चावल, तिल आदिसे हवन प्रारम्भ करे। मदार, 
पलाश, खैर, चिचिंडा, पीपल, गूलर, शमी, दूब और 
कुश--ये क्रमशः नवों ग्रहोंकी समिधाएँ हैं। इनमें प्रत्येक 
ग्रहके लिये मधु, घी और दही अथवा पायससे युक्त एक सौ 
आठ अथवा अट्टाईस आहुतियाँ प्रदान करनी चाहिये। 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको सदा सभी कर्मोमें अगूठेके सिरेसे तर्जनीके 
सिरेतककी मापवाली तथा बरोह, शाखा और पत्तोंसे रहित 
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* पुराणं परमं पुण्यं भविष्यं सर्वसौख्यदम्‌ + 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाङ्क 
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समिधाओंकी कल्पना करनी चाहिये। परमार्थवेत्ता यजमान 
सभी देवताओंके लिये उन-उनके पृथक्‌-पृथक्‌ मन््रोका मन्द 
स्वरसे उच्चारण करते हुए समिधाओंका हवन करे। अनन्तर 
प्रत्येक देवताके लिये उसके मन्त्रद्वार हवन करना चाहिये । 
ब्राह्मणको “आ कृष्णेन रजसा०' (यजुः ३३।४३) इस 
मन्त्रका उच्चारण कर सूर्यको आहुति देनी चाहिये । पुनः 'इमं 
देवा” (यजुः ९।४०) इस मन्त्रसे चन्द्रमाको आहुति दे। 
मंगलके लिये 'अझ्निमूर्धाः (यजु १३। १४) इस मन्त्रसे 
आहुति दे। बुधके लिये 'उद्बुध्यस्ब>' (यजु १५। ५४) 
और देवगुरु बृहस्पतिके लिये “बृहस्पते अतिः' (यजुः 
२६।३) ये मन्त्र माने गये हैं। शुक्रके लिये 'अन्नात्परिः' 
(यजु १९।७५) ओर शनैश्रके लिये 'शं नो 
देवीरभीष्टय°' (यजुः ३६। १२) इस मन्त्रसे आहुति दे। 
राहुके लिये “कया नश्षित्र०' (यजु २७। ३९) यह मन्त्र कहा 
गया है तथा केतुकी शान्तिके लिये 'केतुं कृण्वन०' (यजुः 
२९ । ३७) इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये । चरु आदि 
हवनीय पदार्थोमें घी मिलाकर मन्त्रोच्ारणपूर्वक हवन करना 
चाहिये, तत्पश्चात्‌ व्याहतियोका उच्चारण करके घीकी दस 
आहुतियाँ अग्निमें डाले । पुनः श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्तराभिमुख अथवा 
पूर्वाभिमुख बैठकर प्रत्येक देवताके मन््रोच्चारणपूर्वक चरु 
आदि पदार्थोका हवन करे । 

फिर 'आ वो राजानमध्वरस्य रुदरं' (क्र ४ । ३। १, 
कृष्णयजुः तै? संर १।३।१४।१) इस मन्त्रका उच्चारण 
कर रुद्रके लिये हवन और बलि देनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ उमाके 
लिये “आपो हि ष्ठा” (वाजस° सं ११ | ५०) --इस 
मन्त्रसे, स्वामिकार्तिकेयके लिये 'स्यो ना०' इस मन्त्रसे, विष्णुके 
लिये “इदं बिष्णुः°' (यजु० ५। १५) इस मन्त्रसे, ब्रह्माके लिये 
“तमीशानम्‌°' (वाजस० २५। १८) इस मन्त्रसे और इन्द्रके 
लिये 'इन्द्रमिद्देवताय°'--इस मन्त्रसे आहुति डाले। इसी 
प्रकार यमके लिये "आयं गौ:°' (यजु० ३। ६) इस मन्त्रसे 
हवन बतलाया गया है | कालके लिये "ब्रह्मजज्ञानम्‌' (यजुः 
१३।३) यह मन्त्र प्रशस्त माना गया है। अग्निके लिये 'अग्निं 
दूतं वृणीमहे०' (क्रक्‌संर १। १२।१) यह मन्त्र बतलाया 
गया है। वरुणके लिये “उदुत्तमं बरुणपाशम्‌?' (ऋत्सं० 
१।२४। १५) यह मन्त्र कहा गया है। वेदोंमें पृथ्वीके लिये 


'पृथिव्यन्तरिक्षमः'--इस मन्त्रका पाठ है। विष्णुके लिये 
“सहस्रशीर्षा पुरुषः०' (वाजस° सं० ३१ | १) यह मन्त्र कहा 
गया है। 

हवन समाप्त हो जानेपर चार ब्राह्मण अभिषेक-मन्त्रोंद्वारा 
उसी जलपूर्ण कलशसे पूर्व अथवा उत्तर मुख करके बैठे हुए 
यजमानका अभिषेक करें और ऐसा कहें-- ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश्वर--ये देवता आपका अभिषेक करें । जगदीश्वर वसुदेव- 
नन्दन श्रीकृष्ण, सामर्थ्यशाली संकर्षण (बलराम), परद्युम्न और 
अनिरुद्ध --ये सभी आपको विजय प्रदान करें । इन्द्र, अग्नि, 
ऐश्वर्यशाली यम, निर्छृति, वरुण, पवन, कुबेर, ब्रह्मासहित 
शिव, शेषनाग और दिकपालगण--ये सभी आपकी रक्षा 
करें| कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, मति, 
बुद्धि, लज्जा, शान्ति, पुष्टि, कान्ति, तुष्टि--ये सभी माताएँ जो 
धर्मकी पत्नियाँ हैं, आकर आपको अभिषिक्त करें। सूर्य, 
चन्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनैश्चर, राहु और 
केतु--ये सभी ग्रह प्रसन्नतापूर्वक आपको अभिषिक्त करें । 
देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, ऋषि, गौ, 
देवमाताएँ, देवपत्रियाँ, वृक्ष, नाग, दैत्य, अप्सराओके समूह, 
अस्त्र, सभी शस्त्र, नृपगण, वाहन, औषध, रत्न, (कला, काष्ठा 
आदि) कालके अवयव, नदियाँ, सागर, पर्वत, तीर्थस्थान, 
बादल, नद--ये सभी सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धिके लिये 
आपको अभिषिक्त करें ।' 

इस प्रकार श्रेष्ठ ब्राह्मणोंद्रार सर्वीषधि एवं सम्पूर्ण 
सुगन्धित पदार्थॉसे युक्त जलसे स्नान करा दिये जानेके पश्चात्‌ 
सपल्रीक यजमान श्वेत वस्न धारण करके श्वेत चन्दनका 
अनुलेप करे और विस्मयरहित होकर शान्त चित्तवाले 
ऋत्विजोका प्रयत्नपूर्वक दक्षिणा आदि देकर पूजन करे तथा 
सूर्यके लिये कपिला गौका, चन्द्रमाके लिये शङ्कुका, मंगलके 
लिये भार वहन करनेमें समर्थ एवं ऊँचे डीलवाले लाल रंगके 
बैलका, बुधके लिये सुवर्णका, बृहस्पतिके लिये एक जोड़ा 
पीले वस्त्रका, शुक्रके लिये श्वेत रंगके घोड़ेका, शनैश्चरके लिये 
काली गौका, राहुके लिये लोहेकी बनी हुई वस्तुका और केतुके 
लिये उत्तम बकरेके. दानका विधान है। यजमानको, ये सारी 
दक्षिणाएँ सुवर्णके साथ अथवा स्वर्णनिर्मित मूर्तिके रूपमें देनी 
चाहिये अथवा जिस प्रकार गुरु (पुरोहित) प्रसन्न. हों, उनके 


> ९९-09. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उत्तरपर्व ] 


* शान्तिक एवं पोष्टिक कर्मों तथा नवग्रह-शान्तिकी विधिका वर्णन + 
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आज्ञानुसार सभी ब्राह्मणोंको सुवर्णसे अलंकृत गौएँ अथवा 
केवल सुवर्ण दान करना चाहिये । पर सर्वत्र मन्त्रोच्चारणपूर्वक 
ही इन सभी दक्षिणाओंके देनेका विधान है। 

दान देते समय सभी देय वस्तुओंसे पृथक्‌-पृथक्‌ इस 
प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये--“कपिले ! तुम रोहिणीरूप हो, 
तीर्थ एवं देवता तुम्हारे स्वरूप हैं तथा तुम सम्पूर्ण देवोंकी 
पूजनीया हो, अतः मुझे शान्ति प्रदान करो। शङ्ख! तुम 
पुण्योके भी पुण्य और मङ्गलोंके भी मङ्गल हो। भगवान्‌ 
विष्णुने तुम्हें अपने हाथमें धारण किया है, इसलिये तुम मुझे 
शान्ति प्रदान करो । जगत्को आनन्दित करनेवाले वृषभ ! तुम 
वुषरूपसे धर्म और अष्टमूर्ति शिवजीके वाहन हो, अतः मुझे 
शान्ति प्रदान करो | सुवर्ण ! तुम ब्रह्माके आत्मस्वरूप, अम्निके 
स्वर्णमय बीज और अनन्त पुण्यके प्रदाता हो, अतः मुझे शान्ति 
प्रदान करो। दो पीले वस्त्र अर्थात्‌ पीताम्बर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको परम प्रिय हैं, इसलिये विष्णो ! उसको दान करनेसे 
आप मुझे शान्ति प्रदान करें । अश्व ! तुम अश्वरूपसे विष्णु हो, 
अमृतसे उत्पन्न हुए हो तथा सूर्य एवं चन्द्रमाके नित्य वाहन हो, 
अतः मुझे शान्ति प्रदान करो । पृथ्वी ! तुम समस्त धेनुस्वरूपा, 
कृष्ण (गोविन्द) नामवाली और सदा सम्पूर्ण पापोंको हरण 
करनेवाली हो, इसलिये मुझे शान्ति प्रदान करो । लोह ! चूँकि 
विश्वके सभी सम्पादित होनेवाले लौह-कर्म हल एवं अस्त्र 
आदि सारे कार्य सदा तुम्हारे ही अधीन हैं, इसलिये तुम मुझे 
शान्ति प्रदान करो । छाग ! चूँकि तुम सम्पूर्ण यज्ञोके मुख्य 
अङ्गरूपसे निर्धारित हो और अग्निदेवके नित्य वाहन हो, 
इसलिये मुझे शान्ति प्रदान करो । गौ ! चूँकि गौओंके अङ्गोमें 
चौदहों भुवन निवास करते हैं, इसलिये तुम मेरे लिये इहलोक 
एवं परलोकमें भी कल्याण प्रदान करो । जिस प्रकार भगवान्‌ 
केशव तथा शिवकी शय्या कभी शून्य नहीं रहती, बल्कि 
लक्ष्मी तथा पार्वतीसे सदा सुशोभित रहती है, वैसे ही मेरे द्वारा 
भी दान की गयी शय्या जन्म-जन्ममें सुखसे सम्पन्न रहे । जैसे 
सभी रल्लॉमें समस्त देवता निवास करते हैं, वैसे ही रत्न-दान 
करनेसे वे देवता मुझे शान्ति प्रदान करें । सभी दान भूमिदानकी 
सोलहवीं कलाकी भी समता नहीं कर सकते, अतः भूमि-दान 
करनेसे मुझे इस लोकमें शान्ति प्राप्त हो।' इस प्रकार कुपणता 
छोड़कर भक्तिपूर्वक रल, सुवर्ण, वस्त्रसमूह, धूप, पुष्पमाला 


और चन्दन आदिसे ग्रहोंकी पूजा करनी चाहिये । 

राजन्‌ ! अब आप भक्तिपूर्वक ग्रहोंके स्वरूपोंको सुनें- 
(चित्र-प्रतिमादि विधानोंमें) सूर्यदेवकी दो भुजा निर्दिष्ट हैं, वे 
कमलके आसनपर विराजमान रहते हैं, उनके दोनों हाथोंमें 
कमल सुशोभित रहते हैं। उनकी कान्ति कमलके भीतरी 
भागकी-सी है और वे सात घोड़ों तथा सात रस्सियोंसे जुते 
रथपर आरूढ रहते हैं। चन्द्रमा गौरवर्ण, श्वेत वस्र और श्वेत 
अश्वयुक्त हैं तथा उनके आभूषण भी श्वेत वर्णके हैं। 
धरणीनन्दन मंगलकी चार भुजाएँ हैं ! वे अपने चारों हाथोंमें 
खङ्ग, ढाल, गदा तथा वरद-मुद्रा धारण किये हैं, उनके 
शरीरकी कान्ति कनेरके पुष्प-सरीखी है। वे लाल रंगकी 
पुष्पमाला और वस्त्र धारण करते हैं। बुध पीले रंगकी 
पुष्पमाला और वस्त्र धारण करते हैं । पीत चन्दनसे अनुलिप्त 
हैं। वे दिव्य सोनेके रथपर विराजमान हैं। देवताओं और 
दैत्योके गुरु बृहस्पति और शुक्रकी प्रतिमाएँ क्रमशः पीत और 
श्वेत वर्णकी होनी चाहिये। उनके चार भुजाएँ हैं, जिनमें वे 
दण्ड, रुद्राक्षकी माला, कमण्डलु और वरमुद्रा धारण किये 
रहते हैं। शनैश्वरकी शरीर-कान्ति इन्द्रनीलमणिकी-सी है। वे 
गीघपर सवार होते हैं और हाथमें धनुष-बाण, त्रिशूल और 
बरमुद्रा धारण किये रहते हैं। राहुका मुख सिंहके समान 
भयंकर है। उनके हाथोंमें तलवार, कवच, त्रिशूल ओर 
वरमुद्रा शोभा पाती हैं तथा वे नीले रंगके सिंहासनपर आसीन 
होते हैं। ध्यान (प्रतिमा) में ऐसे ही राहु प्रशस्त माने गये हैं। 
केतु बहुतेरे हैं। उन सबकी दो भुजाएँ हैं। उनके शरीर आदि 
धूम्रवर्णके हैं। उनके मुख विकृत हैं। वे दोनों हाथोंमें गदा एवं 
वरमुद्रा धारण किये हैं और नित्य गीधपर समासीन रहते हैं। 
इन सभी लोक-हितकारी ग्रहॉको किरीटसे सुशोभित कर देना 
चाहिये तथा इन सबकी ऊँचाई अपने हाथके प्रमाणसे एक सौ 
आठ अङ्गुल (साढ़े चार हाथ) की होनी चाहिये। 

हे पाण्डुनन्दन ! यह मैंने आपको नवग्रहोंका स्वरूप | 
बतलाया है। विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि ऐसी प्रतिमा बनाकर 
इनकी पूजा करे। जो मनुष्य उपर्युक्त विधिसे ग्रहोंकी पूजा 
करता है, वह इस लोकमें सभी कामनाओंको प्राप्त कर लेता 
है तथा अन्तमें स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। यदि किसी 
निर्धन मनुष्यको कोई ग्रह नित्य पीडा पहुँचा रहा हो तो उस 
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४१८ * पुराणं परमं पुण्यं भविष्यं सर्वसौख्यदम्‌ « [ संक्षिप्त भविष्यपुराणाङ्क 
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बुद्धिमान्‌को चाहिये कि उस ग्रहकी यत्नपूर्वक भलीभाँति पूजा इनमें पहली परिधि दो अङ्गुल ऊँची शेष दो एक-एक अङ्गुल 
करके तत्पश्चात्‌ शेष ग्रहोंकी भी अर्चना करे, क्योंकि ग्रह, गौ, ऊँची होनी चाहिये । विद्वानोने इन सबकी चौड़ाई दो अङ्गुलकी 
राजा और ब्राह्मण--ये विशेषरूपसे पूजित होनेपर रक्षा करते बतलायी है। वेदीके ऊपर दस अङ्गुल ऊँची एक दीवाल 
हैं, अन्यथा अवहेलना किये जानेपर जलाकर भस्म कर देते बनायी जाय, उसीपर पहलेकी ही भाँति फूल और अक्षतोंसे 
हैं। इसलिये वैभवकी अभिलाषा रखनेवाले मनुष्यको देवताओंका आवाहन किया जाय । राजेन्द्र ! अधिदेवताओं 
दक्षिणासे रहित यज्ञ नहीं करना चाहिये, क्योंकि भरपूर दक्षिणा एवं प्रत्यधिदेबताओसहित सभी ग्रहको सूर्यके सम्मुख ही 
देनेसे (यज्ञका प्रधान) देवता भी संतुष्ट हो जाता है। स्थापित करना चाहिये, उत्तराभिमुख अथवा पराङ्मुख नहीं । 
नवग्रहोके यज्ञमें यह दस हजार आहुतियोंवाला हवन ही होता लक्ष्मीकामी मनुष्यको इस यज्ञमें (सभी देवताओके 
है। इसी प्रकार विवाह, उत्सव, यज्ञ, देवप्रतिष्ठा आदि कर्मोमें अतिरिक्त) गरुडकी भी पूजा करनी चाहिये । (उस समय ऐसी 
तथा चित्तकी उद्विम्मता एवं आकस्मिक विपत्तियोंमें भी यह दस प्रार्थना करनी चाहिये--) “गरुड ! तुम्हारे शरीरसे सामवेदकी 
हजार आहुतियोंचाला हवन ही बतलाया गया है। इसके ध्वनि निकलती रहती है, तुम भगवान्‌ विष्णुके वाहन और 
बाद अब मैं एक लाख आहुतियोंवाले यज्ञकी विधि बतला नित्य विषरूप पापको हरनेवाले हो, अतः मुझे शान्ति 
रहा हूँ, सुनिये । प्रदान करो ।' 

विद्वानोने सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धिके लिये लक्षहोमका तत्पश्चात्‌ पहलेकी तरह कलशकी स्थापना करके हवन 
विधान किया है, क्योंकि यह पितरोंको परम प्रिय और साक्षात्‌ आरम्भ करे । एक लाख आहुतियोंसे हवन करनेके पश्चात्‌ पुनः 
भोग एवं मोक्षरूपी फलका प्रदाता है । बुद्धिमान्‌ यजमानको समिधाओंकी संख्याके बराबर और अधिक आहुतियाँ डाले । 
चाहिये कि ग्रहबल और ताराबलको अपने अनुकूल पाकर फिर अभ्निके ऊपर घृतकुम्भसे वसोर्धारा गिराये । (वसोर्धाराकी 
ब्राह्मणद्वारा स्वस्तिवाचन कराये और अपने गृहके पूर्वोत्तर विधि यह है--) भुजा-बराबर लम्बी गूलरको लकड़ीसे, जो 
दिशामें अथवा शिवमन्दिरकी समीपवतीं भूमिपर विधानपूर्वक खोखली न हो तथा सीधी एवं गीली हो, खुवा बनवाकर उसे 
एक मण्डपका निर्माण कराये, जो दस हाथ अथवा आठ हाथ दो खंभॉपर रखकर उसके द्वारा अभ्निके ऊपर सम्यक्‌ प्रकारसे 
लम्बा-चौड़ा चौकोर हो तथा उसका. मुख (प्रवेशद्वार) उत्तर _ घीकी धारा गिराये। उस समय अग्निसूक्त (ऋ० सं°१। १), 
दिशाकी ओर हो । उसकी भूमिको यल्रपूर्वक पूर्वोत्तर दिशाकी विष्णुसूक्त (वाजसं० ५। १-२२), रुद्रसूक्त (वही १६) और 
ओर ढालू बना देना चाहिये । इन्दु (सोम) सूक्त (ऋ° १।९१) पाठ करना चाहिये तथा 

तदनन्तर मण्डपके पूर्वोत्तर भागमें यथार्थ लक्षणोंसे युक्त महावैश्वानर साम और ज्येष्ठसामका गान करना चाहिये । 
एक सुन्दर कुण्ड' तैयार कराये। परिमाणसे कम अथवा तदुपरान्त पूर्ववत्‌ यजमान स्त्रान कर स्वस्तिवाचन कराये तथा 
अधिक परिमाणमें बना हुआ कुण्ड अनेकों प्रकारका भय काम-क्रोधरहित होकर शान्तचित्तसे पूर्ववत्‌ ऋत्तिजोंको 
देनेवाला हो जाता है, इसलिये शान्तिकुण्डको परिमाणके पृथक्‌-पृथक्‌ दक्षिणा प्रदान करे। नवग्रहयज्ञके अयुतहोममें 
अनुकूल ही बनाना चाहिये । ब्रह्माने लक्षहोमको अयुतहोमसे चार वेदवेत्ता ब्राह्मणॉको अथवा श्रुतिके जानकार एवं शान्त 
दसगुना अधिक फलदायक बतलाया है, इसलिये इसे प्रयत्र- स्वभाववाले दो ही ऋत्विजोंको नियुक्त करना चाहिये । 
पूर्वक आहुतियों और दक्षिणाओंद्वारा सम्पादित करना चाहिये। विस्तारमें नहीं फँसना चाहिये । 
लक्षहोममें कुण्ड चार हाथ लम्बा और दो हाथ चौड़ा होता है, इसी प्रकार लक्षहोममें अपन सामर्थ्यके अनुकूल मत्सर- 
उसके भी मुखस्थानपर योनि बनी होती है और वह तीन रहित होकर दस, आठ अथवा चार ऋत्विजोंको नियुक्त करना 
मेखलाओसे युक्त होता है । देवताओंकी स्थापनाके लिये एक चाहिये । पाण्डवश्रेष्ठ! सम्पत्तिशाली यजमानको यथाशक्ति 
वेदीका भी विधान बतलाया है, जो तीन परिधियोंसे युक्त हो। भक्ष्य पदार्थ, आभूषण, वस्त्रॉसहित य क गह शफ वनोषि शया, लनी स्वर्णनिर्मित कड़े, 


१-'कल्याण' अग्नपुराणाङ्क अ° २४ की टिप्पणीमें कुष्ड-मप्डप-निर्माणकी पूरी विधि द्रष्टव्य है). कं 
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उत्तरपर्व ] 


* कोटिहोमका विधान + 


४१९ 
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कुण्डल और अंगूठी आदि सभी वस्तुएँ लक्षहोममें नवग्रह- 
यज्ञसे दसगुनी अधिक देनी चाहिये । मनुष्यको कृपणतावश 
दक्षिणारहित यज्ञ नहीं करना चाहिये। जो लोभ अथवा 
आज्ञानसे भरपूर दक्षिणा नहीं देता, उसका कुल नष्ट हो जाता 
है। समृद्धिकामी मनुष्यको अपनी शक्तिके अनुसार अन्नका 
दान करना चाहिये, क्योकि अन्न-दानरहित किया हुआ यज्ञ 
दुर्भिक्षरूप फलका दाता हो जाता है। अन्नहीन यज्ञ राष्ट्रको, 
मन्त्रहीन ऋत्विजो और दक्षिणारहित यज्ञ यज्ञकर्ताको 
जलाकर नष्ट कर देता है। इस प्रकार (विधिहीन) यज्ञके 
समान अन्य कोई शत्रु नहीं है । अल्प धनवाले मनुष्यको कभी 
लक्षहोम नहीं करना चाहिये, क्योंकि यज्ञमें (दक्षिणा आदिके 
लिये) प्रकट हुआ विग्रह सदाके लिये कष्टकारक हो जाता है । 
स्वल्प सम्पत्तिवाला मनुष्य केवल पुरोहितकी अथवा दो या 
तीन ब्राह्मणोंकी भक्तिके साथ विधिपूर्वक पूजा करे अथवा एक 
ही वेदज्ञ ब्राह्मणकी भक्तिके साथ दक्षिणा आदिसे प्रयत्नपूर्वक 
अर्चना करे, बहुतोंके चक्करमें न पड़े । अधिक सम्पत्ति होनेपर 


लक्षहोम करना चाहिये, क्योंकि यह अधिक लाभदायक है । 
इसका विधिपूर्वक अनुष्ठान करनेवाला मनुष्य सभी 
कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। वह आठ सौ कल्पोंतक 
शिवलोकमें वसुगण, आदित्यगण और मरुद्गणोंद्रार पूजित 
होता है तथा अन्तमें मोक्षको प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य 
किसी विशेष कामनासे इस लक्षहोमको विधिपूर्वक सम्पन्न 
करता है, उसे उस कामनाकी प्राप्ति तो हो ही जाती है, साथ 
ही वह अविनाशी पदको भी प्राप्त कर लेता है। इसका 
अनुष्ठान करनेसे पुत्रार्थीको पुत्रकी प्राप्ति होती है, धनार्थी धन 
लाभ करता है, भार्यार्थी सुन्दर पत्नी, कुमारी कन्या सुन्दर पति, 
राज्यसे भ्रष्ट हुआ राजा राज्य और लक्ष्मीका अभिलाषी लक्ष्मी 
प्राप्त करता है। इस प्रकार मनुष्य जिस वस्तुकी अभिलाषा 
करता है, उसे वह प्रचुर मात्रामें प्राप्त हो जाती है। जो 
निष्कामभावसे इसका अनुष्ठान करता है, वह परब्रह्मको प्राप्त 
हो जाता है। 

(अध्याय १४१) 


— BES — 


कोटिहोमका विधान 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--महाराज ! प्राचीन 
कालमें प्रतिष्ठान (पैठण) नामक नगरमें संवरण नामके एक 
महान्‌ भाग्यशाली राजा थे। वे सभी शास्तरॉमें निपुण, 
ब्रह्मतत्त्वके ज्ञाता, पितृभक्त तथा देव-ब्राह्मणके उपासक थे। 

एक समयकी बात है, ब्रह्माजीके पुत्र महायोगी सनक 
राजा संवरणके पास आये । उन्हें देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए 
और उन्होने मुनिको आसन देकर प्रणाम किया तथा अर्ध्य, 
पाद्य आदिसे उनका सत्कारकर अपना राज्य और स्वयंको भी 
उनके लिये समर्पित किया । मुनिने भी राजाद्वारा किये गये 
अभिवादन और सत्कारको स्वीकार किया । उसके बाद ब्रह्मर्षि 
सनकने अनेक राजाओं, महाराजाओंके चरित और इतिहास- 
पुराण आदिकी कथाएँ, उन्हें सुनायी। राजा कथा सुनकर 
आत्मविभोर हो उठे। इसी अवसरपर राजा संवरणने जगत्के 
्राणियॉके हितकी दृष्टिसे सनकजीसे प्रार्थना करते हुए कहा-- 
'देवर्षे ! भूकम्प, उपलवृष्टि, ग्रहयुद्ध, अनावृष्टि, राज्योपद्र्व 
आदि उत्पातोकी शान्तिके लिये कोई उपाय बतानेकी कृपा करें, 
जिससे कि धन-धान्यकी वृद्धि, आरोग्य, सुख और स्वर्गकी 


प्राप्ति हो।' राजा संवरणकी प्रार्थथाको सुनकर सनकजीने 
कहा--'राजन्‌ ! सभी. कार्योकी सिद्धि करनेवाले शान्तिप्रद 
कोटिहोमकी विधि बता रहा हूँ, जिसके करनेसे ब्रह्महत्यादि 
पातक छूट जाते हैं । सभी उत्पात शान्त हो जाते हैं। साथ ही 
आरोग्य एवं सुखकी भी प्राप्ति होती है। इसका विधान इस 
प्रकार है-- 

सबसे पहले शुद्ध मुहूर्त देखकर देवालय, नदीके तटपर, 
वनमें अथवा घरमें कोटिहोम करना चाहिये। सर्वप्रथम 
वेदवेत्ता ब्राह्मणका वरण कर गन्ध, अक्षत, पुष्प, माला, 
वस्न, आभूषण आदिसे उनका पूजनकर इस प्रकार प्रार्थना 
करनी चाहिये 

त्वं नो गतिः पिता माता त्वं गतिस्त्वं परायणः । 

त्व्रसादेन विप्रर्षे सर्व॑ मे स्यान्मनोगतम्‌॥ 

आपट्विमोक्षाय च मे कुरु यज्ञमनुत्तमम्‌। 

कोटिहोमाख्यमतुलं शान्त्यर्थं सार्वकामिकम्‌॥ 

(उत्तरपर्व १४२ । १७-१८) 
'विपरशरेष्ठ ! आप ही हमलोगोंके माता-पिता हैं, आप ही 
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+ पुराणं परमं पुण्यं भविष्यं सर्वसौख्यदम्‌ + 
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[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाङ्क 


AF ह कक फफ्फक कफ फ अं कक 


हमारे आश्रय हैं और आप ही गति हैं। आपके अनुग्रहसे 
हमारे सभी मनोरथ परिपूर्ण हो जायँ । आपत्तिसे छुटकारा प्राप्त 
करनेके लिये तथा सार्वकामिक शान्ति प्राप्त करनेके लिये 
आप कोटिहोम नामक उत्तम यज्ञ करा दें।' 

आचार्यको भी श्वेत वस्र आदिसे अलंकृत होकर विद्वान्‌ 
ब्राह्मणोंके साथ पुण्याहवाचन करना चाहिये । पूर्व और उत्तरकी 
ओर ढालयुक्त समतल भूमिपर बने हुए मण्डपको ब्राह्मण सूत्र- 
द्वारा घेर दे। मण्डपका प्रमाण इस प्रकार है--एक सौ हाथ 
विस्तारका मण्डप उत्तम, पचास हाथका मध्यम तथा पच्चीस 
` हाथका मण्डप निकृष्ट है, किंतु शक्ति और सामर्थ्यके अनुसार 
ही मण्डप बनाकर उसके बीचमें आठ हाथ लंबा-चोड़ा, तीन 
मेखलासे युक्त, बारह अंगुलके विस्तारयुक्त योनिसहित एक 
चौरस कुण्ड बनाना चाहिये । कुण्डके पूर्व दिशामें चार हाथ 
लंबी-चौड़ी वेदी बनाये, जो एक हाथ उँची हो । उसमें सभी 
देवताओंको स्थापित करे । मण्डपकी भूमिको गोबर-मिट्टीसे 
अच्छी तरह लीपकर पञ्चपल्लवोसे सुसञ्जित जलपूर्ण चौदह 
कलशोंको स्थापित करना चाहिये । मण्डपके ऊपर वितान और 
तोरण लगाने चाहिये । सब सामग्री एकत्रित कर पुण्याहवाचन, 
स्वस्तिवाचन, जयशब्दपूर्वक शुद्ध दिनसे पुरोहितको हवन 
प्रारम्भ करना चाहिये । मण्डपके पूर्वमें ब्रह्मा, मध्यमें विष्णु, 
पश्चिममें रुद्र, उत्तरमें वसु, ईशानमें ग्रह, अग्निकोणमें मरुत्‌ 
और शेष दिशाओंमें लोकपालोंकी (वेदियोंपर) स्थापना 
करे। गन्ध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदिसे वैदिक 
और पौराणिक मन्त्रोंद्राग सबका अलग-अलग पूजन और 
प्रार्थना करे । 

इसके पश्चात्‌ वेदपाठी ब्राह्मणोंसहित विधानपूर्वक 
कुण्डका संस्कार करे ! कुण्डमें अग्नि प्रज्वलितकर उस अग्निका 
नाम घुतार्चिष रखे। विद्यावृद्ध, वयोवृद्ध, गृहस्थ, जितेन्द्रिय, 
स्वकर्मनिष्ठ शुद्ध और ज्ञानशक्तिसम्पन्न एक सौ ब्राह्मणोको 
हवनके लिये नियुक्त करे अथवा जिस संख्यामें उत्तम ब्राह्मण 
उपलब्ध हों, उनका ही वरण करना चाहिये। इसके बाद 
पञ्चमुख अग्निका ध्यान करना चाहिये । नामसहित उनकी सात 
जिह्ाओंकी पूजा करनी चाहिये। धुआँयुक्त अग्निमें हवन 
करना व्यर्थ होता है। इसलिये प्रज्वलित अम्निमें ही हवन 
करना चाहिये । 


ऋग्वेदी ब्राह्मणोंको पूर्वाभिमुख, यजुर्वेदीको उत्तराभिमुख, 
सामवेदीको पश्चिमाभिमुख और अथर्वणवेदी ब्राह्मणको 
दक्षिणाभिमुख बैठकर आघार और आज्यभागकी आहुतियाँ 
देनी चाहिये । पहले ब्रह्माका स्थापन कर इस कर्मको आरम्भ करना 
चाहिये । आदिमें 'प्रणव' लगाकर अन्तमें 'स्वाहा' शब्दका 
उच्चारण कर व्याहृतियोंसे हवन करना चाहिये। घी, काला 
तिल तथा जौ मिलाकर पलाशकी समिधाओंसे कोटिहोम 
करना चाहिये । एक हजार आहुति पूर्ण होनेपर पूर्णाहुति करनी 
चाहिये। पुनः उसी प्रकार हवन करना चाहिये। इस विधिसे 
कोटिहोम करना चाहिये | इसमें दस हजार बार पूर्णाहुतियाँ दी 
जाती हैं। इसमें सभी ब्राह्मणों और यजमानको काम, क्रोध 
आदि दोषोंसे दूर रहना चाहिये । 

कोटिहोमकी विधिको सुनकर राजा संवरणने कहा कि 
महर्षे | इस कोटिहोममें बहुत अधिक समय लगेगा, इतने 
दिनतक संयमसे रहना बहुत ही कठिन कार्य है। इसलिये 
कृपाकर आप कोटिहोमकी संक्षिप्त विधि बतानेका कष्ट करें, 
जिससे कम समयमें यह निर्विष्र पूर्ण हो जाय। 

राजाके इस प्रकारके वचनको सुनकर सनक मुनिने 
कहा--'राजन्‌ ! कोटिहोम चार प्रकारका होता है--शतमुख, 
दशमुख, द्विमुख और एकमुख । समयानुसार इन चारोंमेंसे जो 
भी होम हो सके वही करना चाहिये। एक हाथ प्रमाणवाले 
उत्तम एक सौ कुण्ड बनाकर प्रत्येक कुण्डपर एक-एक 
ब्राह्मणफो अथवा समय कम रहनेपर प्रत्येक कुण्डपर दस-दस 
ब्राह्मणोंको हवनके लिये नियुक्त करे। एक कुण्डमें अग्निका 
संस्कार कर उसी अग्निको अन्य कुण्डोमें भी प्रज्वलित करना 
चाहिये । इस विधिद्वारा जो हवन किया जाता है, उससे एक 
ही कोटिहोम होता है, जो शतमुख होम कहलाता है। यदि 
समयका अभाव न हो तो दस कुण्ड बनाकर प्रत्येक कुण्डपर 
बीस-बीस ब्राह्मण हवनके लिये नियुक्त करने चाहिये। यह 
दशमुख नामक कोटिहोम है। यदि महीने-दो-महीनेका समय 
हो तो दो कुण्ड बनाकर प्रत्येक कुण्डपर पचास-पचास 
ब्राह्मणोंकी हवनके लिये आमन्त्रित करना चाहिये । यह द्विमुख 
कोटिहोम है। अधिक-से-अधिक समय हो तो एक कुण्डमें 
अग्नि-स्थापन कर उत्तम कुलोत्पन्न वेदवेत्ता सदाचारी ब्राह्मणोंसे 
हवन कराना चाहिये। इस हवनमें ब्राह्मणोंकी संख्याका कोई 
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नियम नहीं और समयकी सीमा भी निश्चित नहीं है। यह 
एकमुख कोटिहोम स्वेच्छायज्ञ कहलाता है। इस स्वेच्छायजञमें 
बहुत समय लगता है और बीचमें अनेक प्रकारके विघ्न भी 
उत्पन्न हो जाते हैं। धन और शरीरकी स्थिरताका कुछ भी 
भरोसा नहीं है। इसलिये संक्षेपसे ही यज्ञ करना चाहिये । 
यज्ञ सम्पन्न कर अच्छी प्रकारसे महोत्सव मनाना 
चाहिये । सभी ब्राह्मणोंको कटक, कुण्डल, वस्त्र, दक्षिणा, एक 
सौ गाय, एक सौ घोड़े और स्वर्ण आदि प्रदान करना चाहिये 
तथा पुरोहितकी पूजा करनी चाहिये । दीनों, अन्धों तथा कृपणों 


आदिको भोजन देकर अन्तमें कलशोंके जलसे अवभृथ स््रान 
करे और ब्राह्मण यजमानका अभिषेक करे। इस विधिसे जो 
राजा या व्यक्ति कोटिहोम करता है, वह आरोग्य, पुत्र, 
राज्यवृद्धि, ऐश्वर्य, धन-धान्य प्राप्तकर सभी प्रकारसे संतुष्ट 
रहता है तथा उसको ग्रहपीड़ा भी नहीं भोगनी पड़ती । राज्यमें 
अनावृष्टि, उत्पात, महामारी, दुर्भिक्ष आदि कभी नहीं होते। 
सभी तरहके पाप और ग्रहोंकी पीड़ाको दूर करनेवाला 
शान्तिदायक यह कोटिहोम है, इसको करनेवाला व्यक्ति 
इन्द्रलोकको प्राप्त कर लेता हे' । (अध्याय १४२) 


— SF 


म्रहाशान्ति-विधान 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-राजन्‌! अब में 
भगवान्‌ शंकरद्वारा कही गयी महाशान्तिका विधान बतलाता 
हूँ, यह राजाओंके लिये कल्याणकारी है तथा भयंकर विघ्रोंको 
दूर करनेवाली है । इस महाशान्तिको राजाके अभिषेक, यात्रा 
तथा दुःस्वप्रके समय, दुर्निमित्तमें, ग्रहोंकी प्रतिकूलतामें, 
बिजली और उल्काके गिरनेपर, जन्म-नक्षत्रमें केतुके उदय 
होनेपर, पृथ्वी-कम्पन और प्रसूतिकालमें, मूलगण्डान्तमें, 
मिथुन संततिके उत्पत्तिकालमें, राजाके छत्र अथवा ध्वजके 
अपने स्थानसे पतनके समय, काक, उलूक और कबूतरके 
घरमें प्रवेश करनेपर, क्रूर ग्रहकी दृष्टि पड़नेपर या जन्मके 
समय क्रूर ग्रहोंके योग होनेपर, लग्नकुण्डलीमें द्वादश, चतुर्थ 
और अष्टम स्थानमें बृहस्पति, शनि, सूर्य एवं मंगलके स्थित 
होनेपर तथा. युद्धके समय, वस्त्र, आयुध, मणि, केश, गो, 
अश्वके विनाशके समय, रात्रिमें इन्द्रधनुष दिखायी पड्नेपर, 
घरके तुला-भंगके समय तथा सूर्य और चन्द्र-ग्रहण आदिके 
समयमें यह महाशान्ति प्रशस्त मानी गयी है। इसके करनेसे 
सभी दुर्निमित्त शान्त हो जाते हैं पाण्डव ! उत्तम कुलमें उत्पन्न 
तथा शीलसम्पन्न वैदिक ब्राह्मणोंसे इस महाशान्तिको कराना 
चाहिये । विशेषरूपसे अथर्ववेद, यजुर्वेद तथा ऋग्वेदके ज्ञाता, 
पवित्र ज्ञानसम्पन्न, जप-होमपरायण और अनेक कृच्छादि ब्रतोंके 
द्वारा शुद्ध व्यक्ति इसमें प्रशस्त माने गये हैं। प्रथम भगवानकी 


आराधना करके क्रियाका आरम्भ करना चाहिये । 

दस या बारह हाथका एक सुन्दर मण्डप बनाकर उसके 
मध्यमें चार हाथकी वेदी बनाये ओर आग्नेय दिशामें एक हाथ 
प्रमाणवाला एक सुन्दर कुण्ड बनवाये और वह कुण्ड तीन 
मेखलाओंसे युक्त तथा योनिसे विभूषित होना चाहिये। 
मण्डपको चन्दन, माला, तोरण आदिसे अलंकृत कर गोबरसे 
लीपना चाहिये। मण्डपमें वेदीके ऊपर आग्नेयादि कोणोंमें 
क्रमशः चार और बीचमें पाँचवाँ कलश स्थापित करना 
चाहिये। कलशोंको पञ्चपल्लवों, सर्वौषधि, पञ्चरल्, रोचना, 
चन्दन, सप्तमृत्तिका, धान्य तथा पुण्य तीर्थके जल, नारिकेल 
आदिसे भलीभाँति स्थापित करना चाहिये । ब्रह्मकूर्च-विधानसे 
पञ्जगव्यका निर्माण करे। इसके अनन्तर वैदिक मन्त्रॉसे 
कलशोंको अभिमन्त्रित कर उनका पूजन करे। मध्य कुम्भको 
रुद्रकुम्भ कहा जाता है। 

इसके बाद स्वस्तिवाचन करना चाहिये। अनन्तर 
अग्निकार्य सम्पन्न करे। 'अम्निं दूतं०' (यजु०२२'। १७) इस 
मन्त्रके द्वारा कुण्डमें अभि स्थापित करे। 'हिरण्यगर्भ:०' 
(यजु १३।४) इस मन्त्रसे ब्रह्मासनको स्थापित करे। 
अम्नि-पूजनके अनन्तर आज्य (घृत) का संस्कार करे, अनन्तर 
विधिपूर्वक यज्ञीय द्रव्योंकी यथावत्‌ स्थापित करना चाहिये। 
इसके बाद पुरुषसूक्त (यजु०३१। १-१६) का पाठ करते हुए 


१-वर्तमान समयके लिये यह विषय अत्यन्त उपयोगी है । सम्पन्न, धर्मात्मा तथा राजनीतिज्ञोंको इसका आश्रय लेकर विश्व-कल्याण करना 
चाहिये । आजकल विश्वमें अनेक दैवी और सामाजिक उपद्रव व्याप्त हैं। कोटिहोमपर कोटिरुद्रहोमात्मक-पद्धति आदि अनेक अऱ्थ प्रकाशित हैं 


किंतु यह प्रकरण भी उपयोगी है। 
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[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाङ्क 
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चरुका निर्माण करे। उसके सिद्ध होनेके बाद पृथ्वीपर स्थापित 
करे। इसके पश्चात्‌ शमीको अठारह तथा पलाशकी सात 
समिधाओंको अग्नि प्रज्वलित करनेके लिये कुण्डमें डाले । 
आघार और आज्य-भाग-संज्ञक हवन करनेके बाद 
'जातवेदसे०' (ऋ १।१९। १) इस ऋचाके द्वारा घीकी 
सात आहुतियाँ प्रदान करे। पुनः 'जातवेदसे”' इस मन्त्रसे 
स्थालीपाकद्रव्यका हवन करे। 'तरत्‌ स मन्दी०' 
(ऋ०९ । ५८ । १-४) इस सूक्तसे चार बार हवन करे । इसके 
बाद 'यमाय सोमं' (ऋ १०।१४।१३) इस मन्त्रसे 
“स्बाहा' शब्दका प्रयोगकर सात आहुतियाँ दे । तदनन्तर “इदं 
विष्णुर्वि’ (यजु०५। १५) इस मन्त्रसे सात बार आहुति दे । 
फिर २७ नक्षत्रोंक लिये २७ आहुतियाँ दे। अनन्तर 
“यत्कर्मणा०' इसके द्वारा हवन करनेके बाद स्विष्टकृत्‌ हवन 
करे। तदनन्तर घृतसहित तिलसे ग्रहहोम करे। इसके बाद 
प्रायश्चि्त-निमित्तक हवन करके होम-कर्मको समाप्त करे। 
तदनन्तर श्रेष्ठ द्विज यजमानके दुर्निमित्तकी शान्तिके लिये पाँच 
कलशोंके जलसे मन््रॉके द्वार यथाक्रम अभिषेक करे। 

“सहस्राक्षेण०' (ऋ १० | १६१ | ३) इस मन्त्रसे प्रथम 


कलशके जलसे, 'शतायुषा०' द्वारा द्वितीय कलशके जलसे, 
“सजोषाः' (क्र ३।४७। २) इस मन्त्रसे तृतीय कलशके 
जलसे, 'विश्वानि देव” (ऋ०५। ८२। ५) इस मन्त्रसे चतुर्थ 
कलशके जलसे तथा 'ऋतमस्तु०' इस मन्त्रसे पञ्चम कलशके 
जलसे अभिषेक करे | इसके बाद “नमोस्तु सर्वभूतेभ्यः°' इस 
मन्त्रसे दिशाओंको बलि-नैवेद्य प्रदान करे । 
यजमानके स्त्रान करनेके समय ब्राह्मणगण शान्तिका पाठ 
करें। चारों ओर शान्ति-जलसे जलकी थारा गिराये । अन्तमें 
पुण्याहवाचनपूर्वक शान्तिकर्मको सम्पन्न करे। ब्राह्मणोंको 
यथाशक्ति भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, शय्या, आसन एवं दक्षिणा दे। 
दीन, अनाथ, विशिष्ट श्रोत्रियोंकी भी भोजन आदि प्रदान करना 
चाहिये। ऐसा करनेसे आयुकी वृद्धि और शत्रुपर तत्क्षण 
विजय प्राप्त होती है तथा पुत्र-लाभ होता है। जैसे शस्त्रोंका 
प्रहार कवचसे हट जाता है, वैसे ही दैवी विप्र भी इस 
शान्तिकर्मसे दूर हो जाते हैं। अहिंसक, इन्द्रियसंयमी, धर्मसे 
धन अर्जित करनेवाला, दया और दक्षिणासे युक्त व्यक्तिके 
लिये सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं । 
(अध्याय १४३) 


—— RENO 
विनायक-शान्ति ? 


महाराज युधिष्ठिरने कहा--देवेश ! विभो ! अब 
आप विनायक-शान्तिकी विधि मुझे बताये, जिसके करनेसे 
सभी मानव समस्त आपत्तियोंसे मुक्त हो जाते हैं। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजेन्र | विनायकके प्रिय 
रेष्ठ शान्तिका मैं वर्णन करता हूँ, इसके आचरणसे सभी 
अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं। यह विनायक-शान्ति सम्पूर्ण विघ्रोंको 
दूर करनेके लिये की जाती है सवप्रमें जलमें अवगाहन करना, 
मुण्डित सिरों तथा गेरुआ वस्रको देखना, मस्तकरहित शव, 
बिना किसी कारणके ही दुःखी होना, कार्यमें असफल हो जाना 
इत्यादि विनायकद्वारा गृहीत होनेपर ही दिखायी देते हैं। 
विनायकद्वारा गृहीत हो जानेपर राजपुत्र राज्यको प्राप्त नहीं कर 
सकता, कुमारी पति नहीं प्राप्त कर सकती, गर्भिणी पुत्रको 


और श्रोत्रिय आचार्यत्वको प्राप्त नहीं कर पाता । विद्यार्थी पढ़ 
नहीं पाता, व्यापारी व्यापारमें लाभ नहीं पाता और कृषक 
कृषिकार्यमें सफल नहीं होता । 

इसलिये इन विप्रॉको दूर करनेके लिये पुण्य दिनमें 
स्रपन-कार्य करना चाहिये। पीले सरसोंकी खली, घृत और 
सुगन्धित कुंकुमका उबटन लगाकर स्त्रान कर पवित्र हो जाय । 
ब्राह्मणोंद्रार स्वस्तिवाचन कराये। विधिपूर्वक कलश-स्थापन 
करे और ब्राह्मण अभिमन्त्रित जलके द्वारा यजमानका अभिषेक 
करे और इस प्रकार कहे 

सहस्राक्षं शतधारमृषिणा वचनं कृतम्‌। 

तेन त्वामभिषिञ्चामि पावमान्यः पुनन्तु ते ॥ 

भगं ते खरुणो राजा भगं सूयो बृहस्पतिः । 


१-अहिंसकस्य दान्तस्य धर्मार्जित धनस्य च।दयादाक्षिण्य युक्तस्य सर्वे सानुग्रहा ग्रहाः॥ (१४३-४५) 
२-यह प्रकरण याज्ञवल्क्य आदि प्रायः अधिकांश स्मृतियोमें और पुराणोमें भी इसी प्रकार प्राप्त होता है। 
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उत्तरपर्व ] 


+ नक्षत्रार्चन-विधि (रोगावलिचक्र) + 


४२३ 
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भगमिन्द्रश्च वायुश्च भगं सप्तर्षयो ददुः॥ 
यत्ते केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यच्च मूर्धनि । 
ललाटे कर्णयोरक्ष्णोरापस्तदप्नन्तु ते सदा॥ 
(उत्तरपर्व १४४ | १२-२४) 
--मैं तुम्हें अभिषिक्त कर रहा हूँ, पावमानी ऋचाओंकी 
अधिष्ठातृदेवता तुम्हें पवित्र करें। महाराजा वरुण, भगवान्‌ 
सूर्य, बृहस्पति, इन्द्र, वायु तथा सप्तर्षिगण अपना-अपना तेज 
तुममें आधान करें। तुम्हारे केशों, सीमन्त, मस्तक, ललाट, 
कानों एवं आँखोंमें जो भी दौर्भाग्य है, उसको ये अप्‌ देवता 
नष्ट करें। 
अनन्तर कुशाको दक्षिण .हाथमें ग्रहण कर सरसोंके 
तेलसे हवन करे। मित, सम्मित, साल, कालकंटक, कूष्माण्ड 
तथा राजपुत्रके अन्तमें स्वाहा समन्वित कर हवन करे। 


चतुष्पथपर कुश बिछाकर सूपमें इनके निमित्त बलि-नैवेद्य 
अर्पण करे। खिले हुए फूल तथा दूर्वासे अर्ध्य दे। मण्डलमें 
अर्ध्य प्रदानकर विनायककी माता अम्बिकाकी पूजा करे और 
यह प्रार्थना करे--मातः ! आप मुझे रूप, यश, ऐश्वर्य, पुत्र 
तथा धन प्रदान करें और मेरी समस्त कामनाओंको पूर्ण 
करें'। अनन्तर सफेद वस्त्र, सफेद माला और श्वेत चन्दन 
धारणकर ब्राह्मणको भोजन कराये और गुरुको दो वस्त्र प्रदान 
करे। इस प्रकार ग्रहोंकी और विनायककी विधिपूर्वक पूजा 
करनेसे सम्पूर्ण कमोके फलकी प्राप्ति होती है और लक्ष्मीकी 
भी प्राप्ति हो जाती है। भगवान्‌ सूर्य, कार्तिकेय एवं 
महागणपतिकी पूजा करके मनुष्य सभी सिद्धियोंको प्राप्त कर 
लेता है। 

(अध्याय १४४) 


नक्षत्रार्चन-विधि (रोगावलिचक्र) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--राजन्‌ ! एक बार 
कौशिकमुनि अग्निहोत्र करनेके बाद सुखपूर्वक बैठे हुए थे। 
उसी समय महर्षि गर्गने उनसे पूछा-- ब्रह्मन्‌! बंदीगृहमें 
निरुद्ध हो अथवा विषम परिस्थितियोंमें अवरुद्ध, दस्यु, शत्रु 
अथवा हिंस्न पशुओंसे घिरा हो तथा व्याधियोंसे पीड़ित तो ऐसे 
व्यक्तिकी कैसे मुक्ति हो सकती है । इसे आप मुझे बतलायें ।' 

कौशिक मुनि बोले--गर्भाधानके समय, जन्म- 
नकषत्रमें, मृत्यु-सम्बन्धी ज्ञान होनेपर जिसको रोग-व्याधि उत्पन्न 
हो जाती है, उसे कष्ट तो होता ही है, उसकी मृत्यु भी सम्भाव्य 
है। यदि कृत्तिका नकषत्रमें कोई व्याधि होती है तो वह पीड़ा नौ 
राततक बनी रहती है । रोहिणीमें तीन राततक, मृगशिरामें पाँच 
राततक और यदि आद्रमिं रोग उत्पन्न हो तो वह व्याधि 
प्राण-वियोगिनी हो जाती है। पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्रमें सात 
रात, आश्‍्लेषामें नौ रात, मघामें बीस दिन, पूर्वाफाल्गुनीमें दो 
मास, उत्तराफाल्गुनीमें तीन पक्ष (४५ दिन), हस्तमें 
स्वल्पकालिक पीड़ा, चित्रामें आधे मास, स्वातीमें दो मास, 
विशाखामें बीस दिन, अनुराधामें दस दिन, ज्येष्ठामें आधे मास 


और मूलमें मृत्यु हो जाती है। पूर्वाषाढ़में पंद्रह दिन, 
उत्तराषाढ़ामें बीस दिन, श्रवणमें दो मास, धनिष्ठामें आधा 
मास, शतभिषमें दस दिन, पूर्वाभाद्रपदमें नौ दिन, उत्तराभाद्र- 
पदमें पंद्रह दिन, रेवतीमें दस रात तथा अधिनीमें एक दिन-रात 
कष्ट होता है। 

मुने! कुछ विशिष्ट नक्षत्रोमें व्याधि उत्पन्न होनेपर 
मनुष्यके प्राणतक भी चले जाते हैं, इसमें संदेह नहीं । इसकी 
विशेष जानकारीके लिये ज्योतिषियोंसे भी परामर्श करना 
चाहिये । 

रोगके प्रारम्भिक नक्षत्रका ज्ञान हो जानेपर उस नक्षत्रके 
अधिदेवताके निमित्त निर्दिष्ट द्रव्योंद्रारा हवन करनेसे 
रोग-व्याधिकी शान्ति हो जाती है। व्याधि नक्षत्रके किस 
चरणमें उत्पन्न हुई है, इसका ठीक पता लगाकर आपत्तिजनक 
स्थितियोंमें व्याधिसे मुक्तिके लिये उस नक्षत्रके स्वामीके मन्त्रॉसे 
अभीष्ट समिधाद्वारा हवन करना चाहिये । अश्विनी नक्षत्रमें क्षीरी 
(दूधवाले-वट, पीपल, खिरनी आदि) वृक्षोंकी समिधासे 
अश्विनीकुमारोंके  मन्त्रोसे हवन करना चाहिये। भरणीमें 


रूपं, देहि यशो देहि भगं भगवति देहि मे। पुत्रान्‌ देहि घनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे॥ (१४४।२१) 


२-ज्योतिर्निबन्ध आदि ज्यौतिष- ग्रन्थोके अनुसार आर्द्रा, आश्लेषा, पू-फा०, स्वाती, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा और पू० भाः में मृत्युका भय होता 
है या बीमारी स्थिर हो जाती है। अतः इसकी निवृत्तिके लिये तत्तद्‌ मन्त्र आदिका जप-हवन करना चाहिये। 
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'यमदैवत यमाय स्वाहा” इस मन्रसे घी, मधु और तिलसे 
हवन करना चाहिये । इसी प्रकार कृत्तिकामें भी अमिके मन्त्रोंस 
हवन करना चाहिये । रोहिणीमें प्रजापतिके मन्त्रसे, मृगशिरामें 
घीसे, पुनर्वसुमें दितिदेवीके लिये दूध और घी-मिश्रित आहुति 
प्रदान करनी चाहिये। पुष्यमें बृहस्पतिके मन्त्रोसे घी और 
दूघद्वारा, आइ्लेषाके देवता सर्प हैं, अतः बड़के दूध और 
घीसे मिश्रित आहुति देनी चाहिये। इसी प्रकार स्वाती, मूल 


+ पुराणं परमं पुण्यं भविष्यं सर्वसौख्यदम्‌ + 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाङ्क 


अफफफफफ्फफफफफ्फफफफअफफफ्फकळकीकीकीजजीमी | 


आदि सभी नक्षत्रॉमें घी-मिश्रित आहुति देनी चाहिये । 

मुने !ब्रह्माजीने यह बतलाया है कि विधिपूर्वक गायत्री- 
मन्त्रद्वारा भी प्रायः एक सहस्र (१,०००) घृतकी आहुतियाँ 
देनेपर सम्पूर्ण ज्वरों एवं व्याधियोंका सद्यः उपशमन हो सकता 
है। क्योंकि गायत्रीका अर्थ ही है कि गान, हवन, पूजनद्वारा 


, त्राण करनेवाली । 
(अध्याय १४५) 


FS 
अपराधशतरामन-व्रत 


महर्षि बसिष्ठजीने राजा इक्ष्वाकुसे कहा--राजन्‌ ! 
अब आपको एक व्रत बतला रहा हूँ, जिससे महाफलकी 
प्राप्ति होती है और सैकड़ों दोष--पापॉका शमन हो जाता है । 

राजा इक्ष्वाकुने पूछा--ब्रह्मन्‌! मुख्यरूपसे सौ 
अपराध या दोष-पाप कौन-कौन हैं और वह ब्रत कौन-सा है, 
जिसके अनुष्ठानमात्रसे उनकी शान्ति हो जाती है। इस व्रतमें 
किस देवताकी पूजा होती है और किस समंय यह व्रत किया 
जाता है, आप बतलानेकी कृपा करें। 

महर्षि वसिष्ठ बोले-महाबाहो |! अपराधशतशमन- 
ब्रतको सुनो, जिसका अनुष्ठान करनेमात्रसे मनुष्यको सभी 
प्रकारकी कामनाएँ. और मुक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं कृत-अकृत 
सभी गुरुतर पाप रुईकी राशिके समान जलकर भस्म हो जाते हैं। 
राजन्‌ ! अब आप इन अपराधोंके नाम और लक्षणको सुनें-- 
अनाश्रमित्व—चारों आश्रमोंसे बाहर रहकर स्वच्छन्द नास्तिक 
वृत्ति अपनाना, अनग्निता--अग्निहोत्र, हवन आदि सभी 
कार्योका परित्याग, ब्रतहीनता-- कोई भी सत्य, ब्रह्मचर्य और 
एकादशी आदि व्रतोंका'पालन न करना, अदातृत्व-- कभी भी 
कुछ भी अन्न, धन या आशीर्वाद आदि न देना, अशौच, 
निर्दयता, लोभ, क्षमाशून्यता, जनपीड़ा, प्रपञ्चमें पड़ना, 
अमङ्गल, व्रतभड़, नास्तिकता, वेदनिन्दा, कठोरता, असत्यता, 
हिंसा, चोरी, इन्द्रिय-परायणता, मनको वशमें न रखना, क्रोध, 
ईर्ष्या, द्वेष, दम्भ, शठता, धूर्तता, कटुभाषण, प्रमाद, स्त्री, पुत्र, 
माता आदिका पालन न करना, अपूज्यकी पूजा करना, श्राद्धका 
त्याग, जप न करना, बलिवैश्वदेव तथा पञ्चयज्ञका त्याग, 
संध्या, तर्पण, हवन आदि नित्यकर्मोका परित्याग, अग्निका 
नुझाना, ऋतुकालके बिना ही स्त्री-सम्पर्क, पर्व आदिमें सत्री- 


सहवास, चुगली, दूसरेकी स्त्रीके साथ गमन, वेश्यागामिता, 
अपात्रको दान देना, अल्पदान, अन्त्यजसङ्ग, माता-पिताकी 
सेवा न करना, सबसे झगड़ा करना, पुराण और स्मृतियोंका 
अनादर करना, अभक्ष्य-भक्षण, स्वामि-द्रोह, बिना विचारे 
कार्य करना, कृषि-कार्य करना, भार्यासंग्रह, मनपर विजय न 
प्राप्त करना, विद्याकी विस्मृति, शास्त्रका त्याग करना, ऋण 
लेकर वापस न करना, चित्रकर्म करना, सदा कामनाओंका दास 
होना, भार्या, पुत्र एवं कन्या आदिका विक्रय करना, पशु- 
मैथुन, इन्धनार्थ वृक्ष काटना, बिलोंमें पानी आदि डालना, 
तड़ागादिके जलको दूषित करना, विद्याका विक्रय, स्ववृत्तिका 
परित्याग, याचना, कुमित्रता, स्त्री-वध, गो-वध, मित्र-वध, 
भ्रूण-हत्या, पौरोहित्य, दूसरेका अन्न और शूद्रके अन्नको ग्रहण 
करना, शूद्रका अग्निकर्म सम्पन्न करना, विधिविहीन कर्मका 
निष्पादन, कुपुत्रता, विद्वान्‌ होनेपर याचना करना, वाचालता, 
प्रतिग्रह लेना, श्रौत-संस्कारहीनता, आर्त व्यक्तिका दुःख दूर न 
करना, ब्रह्महत्या, सुरापान, स्वर्णचोरी, गुरुपल्रीगमन तथा 
पातकियोंके साथ सम्बन्ध स्थापित करना--ये अपराध हैं। 
अन्य तत्त्ववेत्ताओंने भी विविध प्रकारके अपराधोंको कहा है । 
अनघ ! भगवान्‌ सत्येशकी पूजा करनेसे तत्क्षण सभी 
प्रकारके अपराध नष्ट हो जाते हैं। मुनष्योंद्वारा त्रत और पूजन 
करनेसे भगवान्‌ स्वयं उसके वशमें हो जाते हैं। ये जगत्पति 
भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मीके साथ सत्यरूपी ध्वजके ऊपर स्थित 
रहते हैं। इनके पूर्वमें वामदेव, दक्षिणमें नृसिंह भगवान्‌, 
पश्चिममें भगवान्‌ कपिल, उत्तरमें वराह तथा ऊर्ध्वमें अच्युत 
स्थित रहते हैं। इन्हें ही ब्रह्मपञ्चक जानना चाहिये। ये ही 
सत्येश हैं, इन्हींकी सदैव पूजा करनी चाहिये |? ये सत्येश 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उत्तरपर्व ] 


* काञ्जनपुरीव्रत-विधि + 


४२५ 


फफफ फफफफफफ फफ फफ फफ ऊ फफ फक कक फ कक क के कफ के के क फफफ की की की की की की की कं कं की की की की की की ची के की की की की ची जी मी जी की फीड कल मीमी उन सतत नमन तन लि निभा फ्फफ्फफ्फफफफफफफ+फ+फ+फ्फ+फ फफ फफफ फफफ फफ फफफ कक फ; फफ फ फ ऊफ फफफ फफफऊ ऋ क फफ फफफ फऊ # फफ फफ फफफ फफ कफ फफफ क ऊ फफ फफफ कर्ज फर्क: फफफ फी 


भगवान्‌ पद्म, कौमोदकी गदा, पाञ्चजन्य शंख तथा सुदर्शन 
चक्र धारण किये रहते हैं। उनके चरणकमलके अग्रभागसे 
पवित्र गङ्गाका प्रादुर्भाव हुआ है। इनकी आठ शक्तियाँ हैं, 
जिनके नाम इस प्रकार हैं--जया, विजया, जयन्ती, पाप- 
नाशिनी, उन्मीलनी, वंजुली, त्रिस्पृशा और विवर्धना। वे 
भगवान्‌ हरि शुक्लाम्बरधारी, सौम्य, प्रसन्नमुख, सभी 
आभरणोंसे युक्त, शोभायमान और भुक्ति-मुक्तिप्रदाता हैं । 
राजन्‌ ! उनकी जिस विधिसे प्रयत्नपूर्वक पूजा करनी 
चाहिये, उसे आप सुनें । मार्गशीर्ष आदि बारह मासोंमें द्वादशी, 
अमावास्या अथवा अष्टमीके दिन शुक्ल या कृष्ण पक्षका 
विचार किये बिना शुद्ध होकर उपवासपूर्वक व्रत करना 
चाहिये। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षोमें जनार्दनकी पूजा 
करनेका संकल्प लेना चाहिये | इस प्रकार नियम ग्रहण करके 
दन्तधावनपूर्वक तडाग, पुष्कर अथवा घरपर ही स्त्रानकर 
नित्य-नैमित्तिक कर्म करने चाहिये | एक पल सुवर्णके मानसे 
लक्ष्मीसहित सत्येशकी प्रतिमा बनवाये जो अष्टशक्तियोंसे 
समन्वित पद्मासनपर स्थित हो । दुग्धसे पूरित कुम्भपर स्थित 
सुवर्ण-पद्मके ऊपर उस प्रतिमाको स्थापित करे। उस पदकी 
कर्णिकाओऑपर देवाधिदेवकी आठ शक्तियोंकी पूजा करे। 
अनन्तर भगवान्‌ सत्येश (विष्णु) और सत्या (लक्ष्मी) की 
विधिवत्‌ विविध पाद्यादि उपचारोंसे पूजा करे। अनन्तर इस 


प्रकार प्रार्थना करे 
कृष्ण कृष्ण प्रभो राम राम कृष्ण विभो हरे। 
त्राहि मां सर्वदुःखेभ्यो रमया सह माधव॥ 
पूजा चेयं मया दत्ता पितामह जगदुरो । 
गृहाण जगदीशान नारायण नमोऽस्तु ते॥ 
(उत्तरपर्व १४६ | ४८-४९) 
अनन्तर अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणको दान देकर 
ब्रतका समापन करना चाहिये । इस व्रतको दोनों पक्षोंमें करे 
और वर्ष पूरा होनेपर उद्यापन करे । ब्राह्मणसे प्रार्थना करे कि 
हे ब्राह्मण देवता ! मेरे सभी पाप दूर हो जायँ। ब्राह्मण 
कहें--'आपके सभी पाप एवं दुःख दूर हो जायें ।' तदनन्तर 
ब्राह्मणको वह मूर्ति समर्पित कर समापन करना चाहिये । 
राजन्‌ ! ब्रह्माजीने कहा है कि इस व्रतको करनेसे अनन्त 
'फलकी प्राप्ति होती है। जो फल सभी वेदोके अध्ययनसे और 
सभी तीथेंमें भ्रमण करनेसे प्राप्त होता है, उससे कोटिगुना 
फल इस व्रतके आचरणसे होता है और ब्रतीको इस लोकमें 
धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, मित्र तथा सुखकी प्राप्ति होती है। 
ब्रतको करनेवाले व्यक्तिको विद्या और आरोग्यकी भी प्राप्ति 
होती है तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्ति होती है । 
इसमें कोई संदेह नहीं है। जो इसको पढ़ता अथवा सुनता है, 
उसके भी सभी पाप दूर हो जाते हैं। (अध्याय १४६) 


—— CORRS 
काञ्जनपुरीव्रत-विधि 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-महाराज ! एक बार 
विश्वके उत्पत्ति, पालन और संहारकारक अक्षर पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ विष्णु श्वेतद्वीपमें सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय 
जगन्माता लक्ष्मीने उनके चरणोंमें पञ्चाङ्ग प्रणाम कर उनसे 
पूछा--'भगवन्‌ ! आप भक्तोपर अनुकम्पा करनेवाले हैं। 
महाभाग ! मुझपर भी दया करके आप कोई ऐसा रूप- 
सौभाग्यदायक सर्वोत्तम व्रत बतलायें, जिसके आचरणसे 
समस्त तीर्थ आदि पुण्य कर्मोका फल प्राप्त हो जाय ।' 

भगवान्‌ विष्णु बोले--देवि ! जिस प्रकार आश्रमोंमें 
गृहस्थाश्रम, वर्णोमें ब्राह्मण, नदियोंमें गङ्गा, जलाशयोंमें समुद्र, 
देवताओंमें विष्णु (मैं) तथा स्त्रियोमें तुम (लक्ष्मी) श्रेष्ठ हो, 
उसी प्रकार त्रतोमें काञ्चनपुरी व्रत उत्तम है। इस ब्रतका पहले 


भगवती पार्वतीने भगवान्‌ शंकरके साथ अनुष्ठान किया था। 
सीताजीने भी भगवान्‌ श्रीरामके साथ इसी व्रतका पालन कर 
अखण्ड साम्राज्य प्राप्त किया था। दमयन्तीके वियोगमें राजा 
नलने भी इस व्रतको किया था। वनवासी पाण्डवोंने भी 
द्रौपदीके साथ इस व्रतका आचरण किया ओर सभी कष्टोंसे 
मुक्त होकर साम्राज्य-लाभ किया । भद्रे ! यह ब्रत स्वर्ग और 
मोक्षको प्रदान करनेवाला है । रम्भा, मेनका, इन्द्राणी (शची) 
सत्यभामा, शाण्डिली, अरुन्धती, उर्वशी तथा देवदत्ता आदि 
श्रेष्ठ स्लियोंने इस व्रतका आचरण करके सौभाग्य, सुख और 
अपने मनोरथ प्राप्त किये थे। पातालमें नागकन्याओने और 
गायत्री, सरस्वती एवे सावित्री आदि उत्तम देवियों तथा अन्य 
नारियोंने सभी कामनाओंकी पूर्तिकी अभिलाषासे इस ब्रतका 
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HRA किक किक कीप नि तक 


अनुष्ठान किया था। यह व्रत सभी प्रकारके दुःखोंका नाशक, 
प्रीतिवर्धक तथा व्रतोंमें उत्तम है, इसलिये इस व्रतका मैं वर्णन 
कर रहा हूँ। इसके अनुष्ठानसे ब्रह्महत्या आदि महापातकोंके 
करनेवाले, तौल-मापमें कमी करनेवाले, कन्या बेचनेवाले, गौ 
बेचनेवाले, अगम्यागमनमें लिप्त, मांसभक्षी, जारजपुत्रके 
यहाँ भोजन करनेवाले, भूमिका हरण करनेवाले आदि 
पापकर्मी भी पापोंसे निःसंदेह मुक्त हो जात़े हैं। इसकी विधि 
इस प्रकार है 

देवि ! यह काञ्चनपुरी-त्रत किसी महीनेमें शुक्ल या कृष्ण 
पक्षकी तृतीया, एकादशी, पूर्णिमा, संक्रान्ति, अमावास्या तथा 
अष्टमीको उपवासपूर्वक किया जा सकता है । व्रती इस दिन 
काञ्जनपुरी बनवाकर दान करे । वह पूर्वाहमें नदी आदिके शुद्ध 
निर्मल जलमें स्त्रान करे। पहले मन््रपूर्वक पवित्र मृत्तिका 
अहणकर उसे शरीरमें लगाये फिर जलमें गोते लगाये। इस 
विधिसे स्रान कर शुद्धात्मा ब्रती अपने घर आये और उस दिन 
किसी पाखण्डी, विधर्मी, धूर्त, शठ आदिसे वार्तालाप न करे। 
अपना हाथ-पैर धोकर पवित्र हो आचमन करे। एक उत्तम 
जलसे भरा स्वर्णयुक्त शंख लेकर उस जलको द्वादशाक्षर- 
मन्त्रसे अभिमन्त्रित कर 'हरि' इस मन्त्रका जप कर जल पी ले । 
शमीवृक्षसे चार स्तम्भोंसे युक्त एक वेदी बनाये जो चार हाथ 
प्रमाणकी हो वेदीको पुष्पमाला, वितान, दिव्य धूप आदिसे 
अधिवासित और अलंकृत कर ले । वेदीके मध्यमें एक पद्मकी 
रचना करे। मण्डलके बीचमें सुन्दर एक भद्रपीठका निर्माण 
कराये। भद्रपीठके ऊपर सुन्दर आसनपर लक्ष्मीके साथ 
भगवान्‌ जनार्दनकी स्थापना करे। मण्डलके अग्र भागमें 
जलपूर्ण कलशकी स्थापना कर उसमें क्षीरसागरकी कल्पना 
करे | कलशपर चार पल, दो पल,अथवा एक पलको काझन- 
पुरीकी स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकरःस्थापित करे। उसके आगे 
कदली-स्तम्भ और तोरण लगाये। फिर ब्राह्मणोंद्वार उसकी 
प्रतिष्ठा कराये । 

उस पुरीके मध्यमें विष्णुसहित लक्ष्मीकी सुवर्णमय 
प्रतिमाकी स्थापना करनी चाहिये । पञ्चामृतसे देवेश नारायण 
तथा 'लक्ष्मीको स्नान कराकर मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए 
चन्दन, पुष्प आदि उपचारोंद्वारा उनका पूजन करना चाहिये । 
इन्द्रादि लोकपालोंकी पूजा भी यथाक्रमसे करनी चाहिये । 


+ पुराणं परमं पुण्यं भविष्यं सर्वसौख्यदम्‌ * 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाङ्क 


FFA 


विघ्ननिवारणके लिये गणपति तथा नवग्रहोंका पूजन कर हवन 
करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ पायस, सोहाल, फेनी, मोदक, 
आदिका नैवेद्य अर्पितकर देश-कालके अनुसार फल भी 
अर्पण करना चाहिये। दस दिशाओंमें दस घृतपूरित दीपक 
प्रज्वलित करे । पुष्पमाला, चन्दन आदि भी चढ़ाये, साथ ही 
विष्णुस्तवराज, पुरुषसूक्त आदिका पाठ करे। सोलह सपल्रीक 
्राह्मणोमें 'लक्ष्मी-विष्णुकी भावना कर पूजा करे। अन्तमें 
पूजित सभी पदार्थ उन्हें निवेदित कर प्रार्थना करे कि 'ब्राह्मण 
देवता ! भगवान्‌ विष्णु मुझपर प्रसन्न हो जायँ।' शय्या-दान 
तथा गो-दान भी करे। जो काञ्जनपुरी आदिकी प्रतिमा पूजित 
की गयी है, उसे व्रती देख न सके, इसलिये वस्त्रसे 
आच्छादितकर अपने नेत्रोंको वस्त्रसे ढककर दीपके साथ 
मण्डपमें ले आये और आचार्य कहे--'आप .सभी 
कामनाओंको देनेवाली एवं दुःख-दौर्भाग्यको दूर करनेवाली 
इस रमणीय काञ्चनपुरीका दर्शन करें ।' 

अनन्तर व्रती नेत्रके वस्त्रको खोलकर गुरुके सम्मुख 
पुष्पाञ्जलि देकर उस शुभ पुरीका दर्शन करे | तदनन्तर चाँदी, 
ताँबे अथवा किसी शंखमें पञ्चरल्न, गङ्गाजल, फल, सरसों, 
अक्षत, रोचना तथा दहीमिश्रित अर्घ्य बनाकर भगवान्‌ 
विष्णुको प्रदान करे और प्रार्थना करे--“सभी कामनाओंको 
पूर्ण करनेवाले भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ! आप इस सुवर्णपुरीके 
प्रदान करनेसे मनोवाञ्छित फल पूर्ण करें। नारायण ! 
लक्ष्मीकान्त ! जगन्नाथ ! आप इस अर्ध्यको ग्रहण करें, 
आपको नमस्कार है ॥ 

इस प्रकार महातेजस्वी भगवान्‌ विष्णुको अर्ध्य देकर 
भक्तिपूर्वक देवी लक्ष्मीको भी अर्ध्य प्रदान करना चाहिये और 
कहना चाहिये कि 'देवि ! आप ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, पार्वती 
एवं भगवान्‌ कार्तिकेयसे पूजित हैं । धर्मकी कामनासे मेरे द्वारा 
भी आप पूजित हैं, आप मुझे सौभाग्य, पुत्र, धन, पौत्र प्रदान 
करें | देवि ! आप मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्यको ग्रहण कर मुझे 
सुख प्रदान करें।' इस प्रकार व्रतको पूर्णकर महोत्सव मनाये 
एवं रात्रिमें जागरण करे । निद्रारहित होकर जागरण करनेसे सौ 
यज्ञोंका फल प्राप्त होता है। प्रातःकाल निर्मल जलसे स्त्रानकर 
पितर और देवताओंकी पूजाकर सपत्नीक ब्राह्मणोंको वस्र देकर 
भोजन कराये और यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान कर क्षमा;याचना 
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उत्तरपर्व ] 


करे । दीन, अंध, बधिर, पंगु आदि सबको संतुष्ट करे । अनन्तर अनन्तर रुद्रलोक, उसके बाद विष्णुलोकको प्राप्त करता है । 
पारणा करे। तदनन्तर मधुर पायसयुक्त व्यज्ञनोंसे मित्र और देवि ! काञ्चनपुरी नामक यह ब्रत पूर्वसमयमें तुमने भी किया 
बान्धवोंके साथ भोजन करे। ऐसा करनेसे ब्रती ब्रह्मलोकको था, उसी पुण्यके प्रभावसे त्रैलोक्यपूजित मुझे स्वामीके रूपमें 
प्राप्त कर ब्रह्माके साथ आनन्दमय जीवन व्यतीत करता है। तुमने प्राप्त किया है। (अध्याय १४७) 

कन्यादान एवं ब्राह्मणोंकी परिचर्याका माहात्म्य 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--राजन्‌! जो विवाह 
करने योग्य कन्याको अलंकृतकर ब्राह्मविधिसे सुयोग्य वरको 
प्रदान करता है, वह सात पूर्व और सात आगे आनेवाली 
पीढ़ियोंको तथा अपने कुलके सभी मनुष्योंको भी इस 
कन्या-दानके पुण्यसे तार देता है, इसमें संदेह नहीं। जो 
प्राजापत्य-विधिके द्वारा कन्या-दान करता है, वह 
दक्षप्रजापतिके लोकको प्राप्त करता है । वह अपना उद्धार कर 
अपार पुण्य प्राप्त करता है तथा अन्तमें स्वर्गलोक प्राप्त करता 
है। जो पृथ्वी, गौ, अश्व, गजका दान हीन वर्णको करता है, 
वह घोर नरकमें पड़ता है। शुल्क लेकर कन्याका दान 
करनेवाला घोर नरक प्राप्त करता है और हजारों वर्षोतक 
अपवित्र लाला-भक्षण करता हुआ नरकमें जीवनयापन करता 
है । इसलिये सवर्णा कन्या सवर्णको ही प्रदान करनी चाहिये । 
ब्राह्मणके बालक अथवा किसी अनाथको जो चूडाकरण, 
उपनयन आदि संस्कारोंसे संस्कृत करता है, वह अश्वमेध- 
यज्ञका फल प्राप्त करता है। अनाथ कन्याका विवाह कराने- 
वाला स्वर्गमें पूजित होता हे । पूर्वजोंने कहा है कि जो 


कन्यादानके साथ प्रदीप्त शुद्ध स्वर्णका दान करता है, वह 
द्विगुणित कन्यादानका फल प्राप्त करता है । कन्याकी पूजासे 
विष्णुकी पूजाके समान पुण्य होता है। 

महाराज ! पृथ्वीपर ब्राह्मण ही देवता हैं, स्वर्गमें ब्राह्मण 
ही देवता हैं। इतना ही नहीं तीनों लोकोंमें ब्राह्मणसे श्रेष्ठ कोई 
नहीं है । ब्राह्मणोंमें यह शक्ति है कि वे मन्त्र-बलके प्रभावसे 
देवताको अदेवता और अदेवताको देवता बना देते हैं। 
इसलिये महाभाग ! ब्राह्मणकी सदा पूजा करनी चाहिये। 
देवगण ब्राह्मणसे ही पूर्वमें उत्पन्न हुए ऐसा स्मृतियोंका कथन 
है। सम्पूर्ण जगत्‌ ब्राह्मणसे ही उत्पन्न है। इसलिये ब्राह्मण 
पूज्यतम हैं | देवगण, पितृगण, ऋषिगण जिसके मुखसे भोजन 
करते हैं, उस ब्राह्मणसे श्रेष्ठ और कौन हो सकता है ? धर्मज्ञ ! 
ब्राह्मणोंका कल्याणकरनेवाला व्यक्ति स्वर्गलोकमें पूजित होता 
है । जब प्रत्यक्ष देवता ब्राह्मण संतुष्ट होकर बोलते हैं तो यह 
समझना चाहिये कि परोक्षमें देवताओंकी ही यह वाणी है। 
उसीसे मनुष्यका कल्याण हो जाता है, अतः सदा ब्राह्मणकी 
सेवा करनी चाहिये। (अध्याय १४८-१५०) 


— mm moe 


दानकी महिमा ओर प्रत्यक्ष धेनु-दानकी विधि 


महाराज युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! आपके 
श्रीमुखसे मैंने पुराणोंके विषयोंको सुना । व्रतोंको भी मैंने 
विस्तारपूर्वक सुना, संसारकी असारताको भी मैंने समझा, अब 
मैं दानके माहात््यको सुनना चाहता हूँ। दान किस समय, 
किसको, किस विधिसे देना चाहिये, यह सब बतानेकी कृपा 
करें। मेरी समझसे दानसे बढ़कर अन्य कोई पुण्य कार्य नहीं 
है, क्योंकि धनिकोंका धन चोरोंद्रारा चुराया जा सकता है 
अथवा राजाद्वारा छिनवाया जा सकता है, अतः धन रहनेपर 


दान अवश्य करना चाहिये । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-महाराज ! मृत्युके उपरान्त 
धन आदि वैभव व्यक्तिके साथ नहीं जाते, परंतु ब्राह्मणको 
दिया गया दान परलोकमें पाथेय बनकर उसके साथ जाता है। 
दृष्ट, पुष्ट, बलवान्‌ शरीर पानेसे भी कोई लाभ नहीं है, जबतक 
कि किसीका उपकार न करे। उपकारहीन जीवन व्यर्थ है। 
इसलिये एक ग्राससे आधा अथवा उससे भी कम मात्रामें 
किसी चाहनेवाले व्यक्तिको दान क्यों नहीं दिया जाता ? 


TRS TEC pe SS EO Sh) 


द्रिजपुत्रमनाथ॑ वा संस्कुर्याद्यश्च 


चूडोपनयनादचश्च. 


कर्मभिः । 
सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌। अनाथां कन्यकां दत्ता नाकलोके महीयते॥ (उत्तरपर्व १४८ | ७-८) 
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+ पुराणं परमं पुण्यं भविष्यं सर्वसोख्यदम्‌ * 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाङ्क 


FRR FARR 


इच्छानुसार धन कब और किसको प्राप्त हुआ या होगा. ? 
घर्म, अर्थ तथा कामके विषयमें सचेष्ट होकर जिसने प्रयत्न नहीं 
किया, उसका जीवन लोहारकी धौंकनीकी भाँति व्यर्थ ही 
चलता है । जिस व्यक्तिने न दान दिया, न हवन किया, तीर्थ- 
स्थानोंमें प्राण नहीं त्यागा, सुवर्ण, अन्न-वस्न्न तथा जल आदिसे 
ब्राह्मणोंका सत्कार नहीं किया, वही व्यक्ति जन्म-जन्ममें अन्न, 
वस्त्ररहित, रोगसे ग्रसित, हाथमें कपाल लेकर दर-दर भटकता 
हुआ याचना करता रहता है। अनेक प्रकारके कष्टोंको सहकर 
प्राणॉसे भी अधिक प्रिय जो धन एकत्र किया गया है, उसकी 
एक ही सुगति है दान। शेष भोग और नाश तो प्रत्यक्ष 
विपत्तियाँ ही हैं। उपभोगसे और दानसे धनका नाश नहीं होता, 
केवल पूर्व-पुण्यके क्षीण होनेसे ही धनका नाश होता है। 
मरणोपरान्त धनपर अपना स्वामित्व नहीं रह जाता, इसलिये 
अपने हाथसे ही सुपात्रको धनका दान कर लेना चाहिये। 
राजन्‌! दान देनेके अनेक रूप हैं, इस विषयमें व्यास, 
वाल्मीकि, मनु आदि महापुरुषॉने पहले ही बतलाया है कि 
ूर्वजन्ममें किये गये व्रत, दान एवं देवपूजन आदि पुण्यकर्म 
ही दूसरे जन्ममें फलीभूत होते हैं। 

राजा युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! भगवान्‌ विष्णु, 
शिव एवं ब्राह्मणोंकी प्रसन्नताके लिये जो दान जिस विधिसे 
देना चाहिये आप उस विधिका वर्णन करें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाराज ! गौ, भूमि और 
सरस्वती--ये तीन दान सभी दानोंमें श्रेष्ठ और मुख्य हैं। ये 
अतिदान कहे गये हैं। गायके दुहने, पृथ्वीको जोतकर अन्न 
उपजाने तथा विद्याके पढ़ने-पढ़ानेसे सात कुलोंका उद्धार होता 
है। अब मैं दान देने योग्य गौके लक्षणों और गोदानकी विधि 
बता रहा हूँ--महाराज ! सुपुष्ट, सुन्दर, सवत्सा, पयस्विनी 


और न्यायपूर्वक अर्जित धनसे प्राप्त गौ श्रेष्ठ ब्राह्मणको देना 
चाहिये। वृद्धा, रोगिणी, वन्ध्या, अङ्गहीन, मृतवत्सा, दुःशीला 
और दुग्धरहित तथा अन्यायपूर्वक प्राप्त गौका कभी दान नहीं 
करना चाहिये । राजन्‌! किसी पुण्य दिनमें स्नानकर पितरोंका 
तर्पण कर भगवान्‌ शिव और विष्णुका घी और दुग्धसे 
अभिषेक करनेके बाद सोनेकी सींगयुक्त, रौप्य खुरवाली, 
कांस्यके दोहन-पात्रसहित सवत्सा गौका पुष्प आदिसे 
भलीभाँति पूजन करना चाहिये, उसे वस्र तथा माला आदिसे 
अलंकृत कर ले। गौको पूर्व या उत्तराभिमुख खड़ा करना 
चाहिये । अनन्तर दक्षिणाके साथ ब्राह्मणको गौका दान करना 
चाहिये और प्रार्थनापूर्वक इस प्रकार प्रदक्षिणा करनी 
चाहिये-- 
गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः ॥ 
गावो मे हदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ । 
(उत्तरपर्व १५१। २९-३०) 
गायकी पूँछ पकड़कर, हाथीका सूँड़, घोड़ेका कान तथा 
दासीके सिरका स्पर्श कर और मृगचर्मकी पूँछ पकड़कर दान 
करना चाहिये । जब ब्राह्मण गाय लेकर जाने लगे तो उसके 
पीछे-पीछे आठ-दस कदमतक जाना चाहिये । इस विधिसे जो 
व्यक्ति गोदान करता है, उसे सभी प्रकारके अभीष्ट फल प्राप्त 
होते हैं और स्वर्गकी प्राप्ति होती है। सात जन्मोंमें किये गये 
पापका उसी क्षण नाश हो जाता है। राजन्‌! यह विधि 
दक्षप्रजापतिके लिये भगवान्‌ विष्णुने कही है। गोदान 
करनेवाला चतुर्दशा इन्द्रॉके समयतक स्वर्गमें निवास 
करता है। यह गोदान सभी पापोंको दूर करनेवाला है। इससे 
बढ़कर और कोई प्रायश्चित्त नहीं है। गोदान ही एक ऐसा दान 
है, जो जन्म-जन्मान्तरतक फल देता रहता है ।' (अध्याय १५१) 


—NeA 


तिलधेनु-दानकी विधि 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-महाराज ! अब मैं 
भगवान्‌. वाराहके द्वारा कहे गये तिलधेनु-दानकी विधि बता 


रहा हूँ। जिससे दाता ब्रह्महत्यादि महापातकों तथा सभी 
उपपातकोंसे मुक्त हो जाता है ओर स्वर्गमें निवास करता है । 


१-गरासादर्धमपि ग्रासमर्थिभ्ः किं न दीयते।इच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥ (उत्तरपर्व १५१।६) 


२-आयासशतलब्धस्य॒ प्राणेभ्योऽपि 


गरीयसः । गतिरेकैव वित्तस्य 


दानमन्या विपत्तयः ॥ (उत्तरपर्व १५१। ११) 


दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति धनस्य। यो न ददाति न भुङ्के तस्य तृतीया गतिर्भवति॥ (सुभाषितरल्लावली) 


सो धन धन्य प्रथम गति जाकी।धन्य 
३-त्रण्याहुरतिदानानि गावः पृथ्वी सरस्वती । (उत्तरपर्व १५१। १८) 


पुन्यरत 


मति सोई पाकी॥ (रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड) 
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* जलधेनु-दानके प्रसंगमें महर्षि मुदूलका आख्यान + 
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पहले पृथ्वीको गोबरसे लीपकर उसपर काला मृगचर्म 
तथा उसके चारों ओर कुश बिछा ले । तदनन्तर उसपर गायकी 
आकृतिके रूपमें तिलकी राशि फैला ले अर्थात्‌ तिलमयी धेनु 
बना ले। सफेद, कृष्ण, भूरे तथा गोमूत्रवर्णके तिलोंसे धेनुकी 
रचना करनी चाहिये। चार आढकके मानकी गाय और एक 
द्रोण तिलसे बछड़ेका निर्माण करे । गायके खुरके पास चाँदी, 
सींगके पास स्वर्ण, जिह्वाके पास शक्कर, मुखके पास गुड़, 
गलकम्बलके पास कम्बल, पैरके स्थानमें ईख, पीठके 
स्थानपर ताँबा और नेत्रोंके लिये मुक्ता रखनी चाहिये। इसी 
प्रकार कानके स्थानपर पीपलके पत्ते, दाँतोंके स्थानपर फल, 
पूँछके स्थानपर माला और स्तनोंके स्थानपर मक्खन रखे । 
सिरके स्थानपर सफेद वस्त्र, रोमोंके स्थानपर सफेद सरसों रख 
दे। सुन्दर फलों तथा मणि-मुक्ताओंसे उस तिलमयी कल्पित 
धेनुको सुसज्जित करे। कांस्यकी दोहनी भी समीपमें रख दे। 
किसी पुण्य पर्वके दिन उस धेनुका पूजन इत्यादि कर 
ब्राह्मणको दान कर दे और इस मन्त्रको पढ़ते हुए प्रार्थनापूर्वक 
प्रदक्षिणा करे 

या लक्ष्मी: सर्वभूतानां या वै देवेष्ववस्थिता । 

धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु॥ 

(उत्तरपर्व १५२। १५) 

दक्षिणासहित गाय ब्राह्मणको दे दे। इस विधिसे जो 
तिलधेनुका दान करता है, वह व्यक्ति सभी पापोंसे मुक्त होकर 
परब्रह्मको प्राप्त कर लेता है। 

जो व्यक्ति इस दानका अनुमोदन कर प्रसन्नचित्त होकर 
प्रशंसा करते हैं तथा विधिपूर्वक जो ब्राह्मण दान ग्रहण करते 
हैं वे भी ब्रह्मलोको प्राप्त करते हैं। प्रशान्त, सुशील, 
वेदव्रतपणायण ब्राह्मणके लिये तिलधेनुका दान करनेवाले 


व्यक्तिको अपने कृत-अकृतका शोक नहीं करना पड़ता। 
तिलधेनु-दान करनेवाले व्यक्तिको तीन दिन अथवा एक दिन 
तिलका ही भोजन करना चाहिये । दान करनेसे मनुष्यके पाप 
नष्ट हो जाते हैं और उसके अंदर पवित्रता आ जाती है। 
तिलका भक्षण करना-चान्द्रायणव्रतसे अधिक श्रेष्ठ माना गया 
है। बाल्य, युवा अथवा वृद्धावस्थामें मन, वचन तथा कर्मसे 
जो पाप हुआ हो अथवा अभक्ष्य-भक्षण, अगम्यागमन, 
अपेयपान इत्यादि जो पातक, महापातक और उपपातक किये 
गये हों, वे सब तिलधेनुके दानसे दूर हो जाते हैं । पवित्र गङ्गा 
आदि नदियोंमें थूकने तथा नग्न स्नान करनेसे जो पाप होता है, 
वह भी नष्ट हो जाता है। तिलधेनुका दान करनेवाला व्यक्ति 
यमलोकके मार्गकी भयंकर यातनाओंका अतिक्रमणकर 
सुवर्णके विमानमें बैठकर उत्तम लोकमें चला जाता है। 
राजन्‌ ! नैमिषारण्यमें कथा-प्रसंगके समय मुनियोंने यह विधि 
सुनायी और नारदजीने मुझे इस विधिका उपदेश किया, वही 
तिलधेनु-दानकी विधि मैंने आपसे कही है । तिलधेनुका दान 
करना पवित्र, पुण्य और माङ्गल्यप्रद तथा कीर्तिवर्धक है। 
श्राद्धके समय ब्राह्मणोंको इस माहात्म्यका श्रवण करानेसे 
अनन्त पुण्य प्राप्त होता है । गौ, घर, शय्या और कन्या एक 
व्यक्तिको ही देनी चाहिये, क्योंकि विभाजनसे दोनोंको 
अधोगतिकी प्राप्ति होती है और विक्रय करनेसे सात कुल 
दुर्गतिको प्राप्त करते हैं। इस दानके प्रभावसे दान करनेवाला 
उत्तम विमानमें बैठकर साक्षात्‌ विष्णुभगवानके समीप पहुँच 
जाता है। माघ अथवा कार्तिककी पूर्णिमा, चन्द्र-सूर्य-ग्रहण, 
अयन-संक्रान्ति, विषुव-योग, व्यतीपात-योग, वैशाख अथवा 
मार्गशीर्षकी पूर्णिमा और गजच्छाया-योगमें तिलधेनुका दान 
प्रशस्त माना गया है। (अध्याय १५२) 


~ CARRS 
जलधेनु-दानके प्रसंगमें महर्षि मुलका आख्यान 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण क॑हते हें-महाराज! अब में 
जलधेनु-दानकी विधि बता रहा हूँ, जिससे देवाधिदेव भगवान्‌ 
विष्णु प्रसन्न होते हैं। उत्तम जलसे पूर्ण एक कलश स्थापित 
करे, उसमें पञ्चरल्र, धान्य, दूर्वा, पञ्चपल्लव, कुष्ठसंज्ञक 
ओषधि, खश, जटामांसी, मुरा, प्रियंगु और आंवला छोड़े। 
फिर उसे दो श्वेत वस्त्रो, यज्ञोपवीत और पुष्पमालाओंसे 


अलंकृत करे। कुशके आसनपर कलशको रखकर उसके 
आस-पास जूता, छाता आदि तथा चारों दिशाओंमें चाँदीके 
चार पात्रोमें तिल, दही, घृत तथा मधु भरकर रखे । कलशमें 
सवत्सा धेनुकी कल्पना कर उसे गोमयसे उपलिप्त कर दे। 
पूँछके स्थानपर माला लटका दे। समीपमें दोहनपात्र भी रख 
ले। इसके बाद सब उपचारोंसे भगवान्‌ विष्णुकी यथाशक्ति 
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+ पुराणं परमं पुण्यं भविष्यं सर्वसौख्यदम्‌ * 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाङ्क 
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पूजाकर उस कलशमें जलधेनुकी अभिमन्त्रणा करे और इस 
प्रकार कहे-- 
विष्णोर्वक्षसि या लक्ष्मीः स्वाहा या च विभावसोः । 
सोमशक्रार्कशक्तिर्या धेनुरूपेण साऽस्तु मे॥ 
(उत्तरपर्व १५३। ८) 
“जो गौमाता भगवान्‌ विष्णुके वक्षःस्थलमें लक्ष्मीके 
रूपमें निवास करती हैं और अम्निदेवकी पली स्वाहा तथा 
चन्द्रमा, सूर्य एवं इन्द्रकी शक्ति-रूपमे प्रतिष्ठित हैं वे मेरे लिये 
इस जलरूपी कलशमें अधिष्ठित हों ।' 
इस मन्त्रसे कलशमें धेनुको प्रतिष्ठित कर वत्स-समन्वित 
उस जलधेनुका तथा जलशायी भगवान्‌ अच्युत गोविन्दका 
भलीभाँति पूजन करे । तदनन्तर वीतराग और शान्तचित्त होकर 
भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके लिये उस कलशस्थित जलधेनुका 
ब्राह्मणको दान कर दे और इस प्रकार कहे 
शेषपर्यड्कशयनः श्रीमान्‌ शाङ्गविभूषितः । 
जलशायी जगद्योनिः प्रीयतां मम केशवः ॥ 
(उत्तरपर्व १५३। ११) 
“शेषनागरूपी शय्यापर शयन करनेवाले, शार्ङ्गधनुषसे 
विभूषित, जलशायी, जगद्योनि ! श्रीसम्पन्न भगवान्‌ केशव ! 
आप (इस दानरूपी कर्मसे) मुझपर प्रसन्न हों ।' 
दान करनेके बाद उस दिन गोव्रत करना चाहिये। इस 
विधिसे जलधेनुका दान करनेवाला व्यक्ति सभी प्रकारके 
आनन्दको प्राप्त करता है तथा उसे सार्वकालिक अतुल शान्ति 
प्राप्त होती है एवं सभी मनोरथोंकी सिद्धि हो जाती है, इसमें 
कोई संदेह नहीं । 
राजन्‌ ! इस विषयमें एक आख्यान सुना जाता है जो 
इस प्रकार है--किसी समय जातिस्मर महात्मा मुद्रल ऋषि 
भ्रमण करते हुए यमलोकमें गये। वहाँ जाकर उन्होने देखा 


कि पापी जीव अनेक प्रकारके कुम्भीपाक आदि दारुण नरकमें 
कष्ट भोग रहे हैं और यमराजके अति भयंकर दूत उन्हें 
अनेक प्रकारके दुःख दे रहे हैं। मुदूलमुनिको देखकर नरकके 
जीवोंकी पीड़ा शान्त हो गयी और उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई तथा 
वे सुखका अनुभव करने लगे । जीवोंको सुखी देखकर मुनिको 
बहुत आश्चर्य हुआ, उसपर उन्होंने यमराजसे इसका कारण 
पूछा । यमराजने कहा--'मुने ! आपको देखकर नरकके 
जीवोंको जो प्रसन्नता हुई है, उसका कारण यह है कि आपने 
तीन जन्मोमें विधिवत्‌ जलधेनुका दान किया है, उसीके 
प्रभावसे आपका दर्शन सबको आह्दित कर रहा है। जो 
आपका दर्शन करेंगे, आपका ध्यान करेंगे, आपकी चर्चा 
सुनेंगे अथवा आप जिन्हें देखेंगे, स्मरण करेंगे उनको भी 
सुख-शान्ति और आनन्द होगा। जलधेनुका दान करने- 
वालेको हजारों जन्मोंतक कोई क्लेश नहीं होता। इससे 
अधिक प्रसन्नतादायक अन्य कोई कर्म नहीं है । मुने! अब 
आप मेरे द्वारा अर्घ्य, पाद्य आदि स्वीकार कर अपने धामको 
जाइये । जिन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णका आश्रय ग्रहण किया है, 
वे मेरे द्वारा नियमन करने योग्य नहीं हैं। जो भगवान्‌ 
शरीकृष्णका पूजन-ब्रत करता है, नित्य उनका ध्यान करता है, 
उनके कृष्ण, अच्युत, अनन्त, वासुदेव आदि नामोंका निरन्तर 
उच्चारण करता है, वह इस लोकमें नहीं आता | जो “अच्युतः 
प्रीयताम' ऐसा कहकर दान देता है, वह मेरे लोकमें नहीं 
आता । वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगत्के स्वामी हैं और हम 
सभी उनके आज्ञाकारी हैं। मैं लोकोंका संयमन करता हूँ और 
मेरा संयमन भगवान्‌ श्रीकृष्ण करते हैं\।' यमराजका यह 
वचन सुनकर अग्नि, शस्त्र आदिसे पीडित सब नरकके जीव 
भगवानकी स्तुति करते हुए उनके पवित्र नामोंका स्मरण करने 
लगे। भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करते ही उस पुण्यकर्मके 


RR 


१-कृष्णस्तु पूजितो यैस्तु ये कृष्णार्थमुपोषिताः । यैश्च नित्यं स्मृतः कृष्णो न ते मद्विषयोपगाः॥ 


नमः 


दाने ददद्धिर्यरुक्तमच्युतः प्रीयतामिति । श्रद्धापुर:सरर्विप् 


स एव नाथः सर्वस्य तत्रियोगकर वयम्‌। जनसंयमनश्चाहमस्मत्संयमनो 


कृष्णाच्युतानन्त वासुदेवेत्युदीरितम्‌ यैर्भावभावितैर्विप्र न ते मद्विषयोपगाः॥ 


न ते मद्विषयोपगाः॥ 
हरिः ॥ 
(उत्तरपर्व १५३ | ३०--३३) 


ऐसे ही 'हरिगुरुवशगोउस्मि न स्वतः, प्रभवति संयमने ममापि विष्णु आदि प्रायः पंद्रह इलोक विष्णुपुरणके यमगीतामें है, जो प्रायः 


प्रतिदिन पठनीय हें । 


et 
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प्रभावसे नरककी अग्नि शीतल हो गयी। यमराजके सभी 
उस्त्र-शस्त्र प्रभावशून्य हो गये, अन्धकार दूर हो गया । सर्वत्र 
प्रकाश छा गया। यमदूत मूच्छित हो गये। शीतल-मन्द- 
सुगन्धित वायु बहने लगी । मधुर ध्वनियाँ होने लगीं । पूय और 
रुधिरकी नदियोंमें उत्तम गङ्गाजल प्रवाहित होने लगा । सभी 
जीव दुःखसे छूटकर उत्तम वस्त्र, आभूषण, माला आदिसे 
विभूषित हो गये तथा तीनों पापॉंसे मुक्त हो गये यह अद्भुत 
दृश्य देखकर धर्मराज उन निष्पाप नारकीय जीवोंका पाद्यादिसे 
अर्चन करने लगे और इसे भगवान्‌ विष्णुकी महिमा समझकर 
उनको बार-बार प्रणाम करने लगे। 

यमराज इस प्रकार स्तुति कर ही रहे थे कि उनके देखते- 
ही-देखते नरकके सभी जीव दिव्य विमानोंमें बैठकर स्वर्गमें 
चले गये। मुदल ऋषि भी यह सब चरित्र देखकर अपने 
धाममें चले आये और भगवान्‌ विष्णुका प्रभाव तथा जलधेनु- 
दानके माहात््यका बार-बार स्मरण करते हुए कहने लगे-- 

अहो ! भगवान्‌ विष्णुकी माया बड़ी विचित्र और कठिन 
है, जिससे मोहित होकर प्राणी परमेश्वरको नहीं पहचान पाता। 
इसी कारण जीव कीट, जूँ, पतङ्ग, वृक्ष, लता, पशु, पक्षी 
आदि योनियोमें भ्रमण करते हैं और अपनी मुक्तिके लिये 
प्रयत्न नहीं करते। यह आश्चर्य है कि मायासे मोहित व्यक्ति 
अपना हित नहीं पहचान पाता । विष्णुभगवानकी माया यद्यपि 
बड़ी ही विचित्र है, परंतु भगवानका आश्रय ग्रहण करनेपर 


व्यक्ति उस मायाको दूर कर लेता है। जो व्यक्ति मानव-जन्म 
पाकर भी भगवानकी आराधना नहीं करता, उसका मनुष्यके 
रूपमें जन्म लेना ही व्यर्थ है । ऐसा कोन अभागा व्यक्ति होगा, 
जो भगवानकी आराधना नहीं करेगा, जबकि भक्तिपूर्वक 
थोड़ी-सी भी आराधना की जाय तो भगवान्‌ विष्णु इस लोक 
तथा परलोकमें उसका कल्याण कर देते हैं । भगवानको धन, 
वस्त्र, आभूषण आदि कुछ भी नहीं चाहिये। उन्हें तो मात्र 
हदयकी भक्ति एवं शुद्ध प्रेम चाहिये. । इसलिये जीव ! तुम 
भगवानूसे दूर क्यों रहते हो! हजारों जन्मोके बाद इस 
कर्मभूमिमें दुर्लभ मानव-रूपमें जन्म लेकर जो व्यक्ति 
श्रीविष्णुकी आराधना और जलधेनुका दान नहीं करता, उस 
व्यक्तिका यह जन्म ही व्यर्थ है। वह व्यक्ति मायाके 
जालमें पड़ा रहता है। मुदल ऋषिने अपने दोनों हाथ 
ऊपर उठाकर कहा कि 'मनुष्यो! मैं पुकार-पुकारकर 
कहता हूँ कि आपलोगोंको दोनों लोकोंमें कल्याण प्राप्त 
करनेके लिये श्रीविष्णुभगवान्‌की आराधना और जलधेनुका 
दान करना चाहिये । नरककी यातना अति दुःखदायिनी है, इसे 
मैने स्वयं अपनी आँखोंसे देखा है। विचार करनेपर यह सत्य 
ही मालूम पड़ता है कि उस दुःखसे बचनेके लिये भगवान्‌ 
विष्णुमें अपने मनको लगाना चाहिये, यही . श्रेयस्कर 
उपाय है?।' 

(अध्याय १५३) 


——S एकह शण 


घृतधेनुदान-विधि 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--महाराज ! अब मैं 
घृतधेनुदान और घृतधेनु-निर्माणकी विधि बता रहा हूँ, इसे 
आप प्रेमपूर्वक सुनें । गायके घीसे भरे हुए कलशोंको गायकी 
आकृतिमें बनाकर उन्हें गन्ध, पुष्प आदिसे अलंकृत कर श्वेत 
वस्त्रसे भलीभांति ढँक दे ओर दोहन-स्थानपर कांस्यकी दोहनी 
रख दे । पैरोंकी जगहपर ईखके डंडे, खुरकी जगहपर चांदी, 
आँखके स्थानपर सोना, सींगोंके स्थानपर अगरुकाष्ठ, दोनों 


१-यो न वित्तर्द्िविभवैर्न वासोभिर्न भूषणे: । तुष्यते हदयेनैव कस्तमीश न 


बगलमें सप्तधान्य, गलकम्बलके स्थानपर ऊनी वस्त्र, 
नासिकाके स्थानपर तुरुष्कदेशीय कपूर, स्तनोंके स्थानपर फल, 
जिह्ाके स्थानपर शर्करा, मुखके स्थानपर दूधमिश्रित गुड, 
पूँछकी जगहपर रेशमी बस्न तथा रोओंकी जगहपर सफेद 
(गौर) सरसों और पीठकी जगह ताम्रपात्र स्थापित करे । इस 
प्रकारसे घृतधेनुकी रचना करे। इसी प्रकार घृतधेनुके पास ही 
घृतधेनु-वत्सकी भी कल्पना करे। तदनन्तर विधिपूर्वक घृत- 


पूजयेत्‌॥ (उत्तरपर्व १५३ | ६५) 


२-महर्षि मुद्रलप्रोक्त मुद्रलपुरण सभी उपपुरणोमें बड़ा है और इनकी धर्मनिष्ठा एवं भक्तिकी विशिष्ट कथा महाभारतके सक्तुप्रस्थीय 
मुद्रलोपाख्यानमें भी अतीव आकर्षक है। धर्मकी उपेक्षाके कारण मुद्रलपुराण अब प्रायः लुप्त-सा हो रहा है। ऐसे ही गणेशपुराण भी 
लुप्त-सा हो रहा है। समर्थ व्यक्तियोंको इन दोनोंको प्रकाशित करनेका प्रयत्न अवश्य करना चाहिये। - 
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_» पुराणं परमं पुण्यं भविष्यं सर्वसोख्यदम्‌ + 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाङ्क 
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धेनुकी प्रतिष्ठाकर भलीभाँति पूजन करे और इस प्रकार कहे 
आज्यं तेजः समुद्दिष्टमाज्यं पापहरं परम्‌। 
आज्यं सुराणामाहारः सर्वमाज्ये प्रतिष्ठितम्‌॥ 
त्वं चैवाज्यमयी देवि कल्पितासि मया किल । 
सर्वपापापनोदाय सुखाय भव भामिनि ॥ 
(उत्तरपर्व १५४ । ८-९) 
'घृतको तेजोवर्धक तथा पापापहारी बतलाया 
गया है । देवताओंका आहार घृत ही है, सभी कुछ घृतमें ही 
प्रतिष्ठित है, इसलिये घृतमयी देवि ! तुम मेरे द्वारा घृतकुण्डोंमें 
कल्पित की गयी हो, मेरे पापोंको नष्टकर मुझे आनन्द 
प्रदान करो ।' 


ऐसा कहकर दक्षिणासहित घृतधेनुका दान ब्राह्मणको दे 
दे और कहे कि ब्राह्णदेवता ! मेरा उपकार करनेके लिये आप 
इस आज्यमयी धेनुको ग्रहण करें। उस दिन घृतका ही आहार 
करना चाहिये। इसी विधिसे नवनीत (मक्खन) धेनुका भी 
दान करना चाहिये। घृतधेनुका दान करनेवाला व्यक्ति उस 
लोकमें निवास करता है, जहाँ घी और दूधकी नदियाँ बहती 
हैं । बह व्यक्ति अपने सात पीढ़ीके लोगोंका भी उद्धार कर देता 
है। ये फल तो सकाम दान देनेवाले व्यक्तियोंके हैं, किंतु जो 
व्यक्ति निष्कामभावसे घृतधेनुका दान करता है, वह निष्कल्मष 
होकर परम पदको प्राप्त करता है घृत सर्वदेवमय है, इसलिये 
घृतके दानसे सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं । (अध्याय १५४) 


fi ST 
'लवणधेनुदान-विधि 


राजा युधिष्ठिरने कहा-_ भगवन्‌! आप इस प्रकारके 
दानकी विधिका वर्णन करें, जिसे करनेसे सभी दानोंका फल 
प्राप्त हो जाय एवं सभी पापोंका नाश हो जाय और सभी 
मनोरथ सिद्ध हो जायँ तथा व्यक्ति शुद्ध हो जाय। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-महाराज ! सभी दानोंमें 
लवणधेनुका दान उत्तम है। इससे ब्रह्महत्या, गोहत्या, 
पितृहत्या, गुरुपल्रीगमन, विश्वासघात, क्रूरता आदि अनेक 
प्रकारके पापोंका आचरण करनेवाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है । 
वह धन, धान्य, पुत्र, पौत्र एवं सुख प्राप्त कर दीर्घायु होकर 
इस संसारके सुखको भोगकर अन्तमें शिवलोकको प्राप्त कर 
लेता है। अब मैं इस लवणधेनुदानकी विधिको बता रहा 

भूमिको गोबरसे लीपकर उसके ऊपर कुश बिछा दे तथा 
उसके ऊपर मेषका चर्म बिछा दे। उसपर पूर्व दिशाकी ओर 
मुँह करके बैठे । चाहे कोई मनुष्य धनी हो या गरीब प्रायः एक 
आढ़क अर्थात्‌ चार सेर लवण रखकर उसमें धेनुकी कल्पना 
करनी चाहिये | सुवर्णमण्डित चन्दनकाष्टके सींग, चाँदीके खुर, 
ईखके पैर, फलोंके स्तन, शर्कराकी जिह्वा, चन्दनकी नासिका, 
सीपके कान, मोतियॉकी आँखोंकी कल्पना कर उसके 
कपोलमें सक्तुपिण्ड, मुखमें जौ, दोनों पाश्चेमिं तिल और 
गेहूँ--इस प्रकार सप्तधान्य उस लवणधेनुके अङ्गोमें स्थापित 


करे। इसी प्रकार ताम्रसे पीठ, गुडपिण्डसे अपान-देश, 
कम्बलसे पूँछका, अंगूरसे चार स्तनोंका, मधुर फलों एवं 
मधुसे योनि-देशकी रचना करनी चाहिये। इस प्रकार 
उपयुक्त सामग्रियोंसे लवण-धेनुकी रचनाकर सेरभर नमकके 
मानसे उसके वत्सकी कल्पना करे। धेनु तथा बछड़ेको 
वस्त्र-आभूषण आदिसे अलंकृत करे । तदनन्तर स्वयं स्नान कर 
देवताओं और ब्राह्मणकी पूजा करे । सत्री-पुत्रके साथ गायकी पूजा 
एवं प्रदक्षिणा करे और इस मन्त्रको पढ़कर नमस्कार करे--- 

लवणे वै रसाः सर्वे लवणे सर्वदेवताः । 

सर्वदेबमये देवि लवणाख्ये नमोऽस्तु ते॥ 

(उत्तरपर्व १५५। १८) 

'लवणमें सभी रस निहित हैं। सभी देवताओंका निवास 
लवणमें रहता है, इसलिये सर्वदेवमयी लवणधेनु ! आपको 
मेरा नमस्कार है।' 

अनन्तर दक्षिणाके साथ वह धेनु ब्राह्मणको समर्पित कर 
दे। राजन्‌! लवणधेनुका दान करनेसे सम्पूर्ण पृथ्वीकी 
परिक्रमा और सभी यज्ञों तथा दानोंका भी फल प्राप्त हो जाता 
है। इस विधिसे जो व्यक्ति रसमयी लवणधेनुका दान करता है, 
उसे सौभाग्य, सुख, आरोग्य, सम्पत्ति, धन-धान्यकी प्राप्ति 
होती है तथा वह प्रलयपर्यन्त स्वर्गमें निवास करता है । 


(अध्याय १५५) 


— SI — 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उत्तरपर्व ] 


* रत्रधेनुदान-विधि + 
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सुवर्णधेनुदान-विधि 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--महाराज ! अब मैं 
सुवर्णधेनुदानकी विधि बता रहा हूँ, जिससे सम्पूर्ण पापोंसे 
मुक्ति मिल जाती है। पचास पल (प्रायः तीन किलो), पचीस 
पल अथवा जितनी भी सामर्थ्य हो उस मानमें शुद्ध सुवर्णसे 
रत्नजटित सुन्दर कपिला सुवर्णधेनुकी रचना करनी चाहिये। 
उसके चतुर्थांशसे उसका वत्स बनाये । गलेमें चाँदीकी घंटी 
लगाये, रेशमी वस्त्र ओढ़ाये, इसी प्रकार हीरेके दाँत, वैदूर्यका 
गलकम्बल, ताँबेके सींग, मोतीकी आँखें और मूँगेकी जीभ 
बनाये | कृष्णमृगचर्मके ऊपर एक प्रस्थ गुड़ रखकर उसके 
ऊपर सुवर्णधेनुको स्थापित करे। अनेक प्रकारके फलयुक्त 
आठ कलश, अठारह प्रकारके धान्य, छाता, जूता, आसन, 
भोजन-सामग्री, तांबेका दोहनपात्र, दीपक, लवण, शर्करा 
आदि स्थापित करे | तदनन्तर स्त्रान कर सुवर्णधेनुकी प्रदक्षिणा 
कर उसकी भलीभांति पूजा करे । पूजनके अनन्तर प्रार्थनापूर्वक 
उस सुवर्णधेनुको दक्षिणा तथा सभी उपस्करोंके साथ 
ब्राह्मणको दान करे । 

राजन्‌! गौके जिस अङ्गमें जो देवता, मनु एवं तीर्थ 


निवास करते हैं वे इस प्रकार हैं --नेत्रोंमें सूर्य और चन्द्रमा, 
जिह्वामें सरस्वती, दाँतोंमें मरुद्ण, कानोंमें अश्विनीकुमार, 
सींगके अग्रभागमें रुद्र और ब्रह्मा, ककुदमें गन्धर्व ओर 
अप्सराएँ, कुक्षिमें चारों समुद्र, योनिमें गङ्गा, रोमकूपोंमें 
ऋषिगण, अपानदेशमें पृथ्वी, आँतोंमें नाग, अस्थियोंमें पर्वत, 
पैरोमें चतुर्विध पुरुषार्थ, हुंकारमें चारों वेद, कण्ठमें रुद्र, 
पृष्ठभागमें मेरु और समस्त शरीरमें भगवान्‌ विष्णु निवास 
करते हैं। इस प्रकार यह सुवर्णधेनु सर्वदेवमयी और परम 

पवित्र है । 
जो व्यक्ति सुवर्णधेनुका दान करता है, वह मानो 
सभी प्रकारके दान कर लेता है। इस कर्मभूमिमें यह 
दान बहुत दुर्लभ है। इसलिये प्रयत्नपूर्वक काञ्चनधेनुका 
दान करना चाहिये। इससे संसारसे उद्धार हो जाता हे 
और कीर्ति तथा शान्तिको प्राप्ति होती है तथा उसके सम्पूर्ण 
मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अन्तमें उसे शिवलोककी प्राप्ति 

होती है। 
(अध्याय १५६) 


Ti 


रलरधेनुदान-विधि 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--राजन्‌ ! अब मैं गोलोक 
पराप्त करानेवाले अत्युत्तम रत्रधेनु-दानकी विधि बता रहा हूँ । 
किसी पुण्य दिनमें भूमिको पवित्र गोबरसे लीपकर उसमें 
धेनुकी कल्पना करे। पृथ्वीपर कृष्णमृगचर्म बिछाकर उसपर 
एक द्रोण लवण रखकर उसके ऊपर विधिपूर्वक संकल्पसहित 
रलमयी धेनु स्थापित करे। बुद्धिमान्‌ पुरुष उसके मुखमें 
इक्यासी पद्मरागमणि तथा चरणोंमें पुष्पराग स्थापित करे। उस 
गौके ललाटपर सोनेका तिलक, उसकी दोनों आँखोंमें सौ 
मोती, दोनों भौहोंपर सौ मूँगा और दोनों कानोंकी जगह दो सीपें 


लगाये । उसके सींग सोनेके होने चाहिये। सिरकी जगह सौ 
हीरोंको स्थापित करना चाहिये । कण्ठ और नेत्र-पलकोंमें सौ 
गोमेदक, पृष्ठ भागमें सौ इन्द्रनील (नीलम), दोनों पार्श्वस्थानोंमें 
सौ वैदूर्य (बिल्लोर), उदरपर स्फटिक तथा कटिदेशपर सौ 
सौगन्धिक (माणिक-लाल) मणि रखना चाहिये । खुरोंको 
स्वर्णमय, पूँछको मुक्ता (मोतियों) की लड़ियोंसे युक्त कर तथा 
दोनों नाकोंकी सूर्यकान्त तथा चन्द्रकान्त मणियोंसे रचना कर 
कर्पूर और चन्दनसे चर्चित करे' । रोमोंको केसर और नाभिको 
चाँदीसे बनवाये । गुदामें सौ लाल मणियोंको लगाना चाहिये । 


१-नेत्रयोः सूर्यशशिनौ जिह्वायां तु सरस्वती । दन्तेष॒ मरुतो देवाः कर्णयोश्च तथाश्चिनौ॥ 


ृङ्गाग्रौ सदा चास्या देवौ रुद्रपितामहौ । गनधर्वाप्सरसश्चैव 
कुक्षौ समुद्राचत्वारो 


ककुद्देशे प्रतिष्ठिताः । 


योनौ त्रिपथगामिनी ॥ 


ऋषयो रोमकूपेषु अपाने वसुधा स्थिता।अन््रेषु नागा विज्ञेयाः पर्वताश्चास्थिषु स्थिताः ॥ 


धर्मकामार्थमोक्षास्तु पादेषु 


परिसंस्थिताः । हुंकार च चतुर्वेदाः कण्ठे रुद्राः प्रतिष्ठिताः 


पृष्ठभागे स्थितो मेरर्विष्णुः सर्वशरीरगः | एवं सर्वमयी देवी पावनी विश्वरूपिणी ॥ (उत्तरपर्व १५६। १६-२०) 
२-इतने बहुमूल्य रल्रॉंका दान करनेके उल्लेखसे लोभ, धूर्तता या असम्भावनाकी कल्पनाकर चकित नहीं होना चाहिये, क्योंकि पूर्ण 
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+ पुराणं परमं पुण्यं भविष्यं सर्वसौख्यदम्‌ * 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाङ्क 
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अन्य रल्रॉंको संधिभागोंपर लगाना चाहिये । जीभको शक्तरसे, 
गोबरको गुड्से और गोमूत्रको घीसे बनाना चाहिये । दही-दूध 
प्रत्यक्ष ही रखे पूँछके अग्रभागपर चमर तथा स्तनोंके पास 
ताँबेकी दोहनी रखनी चाहिये । 

इसी प्रकार गौके चतुर्थाशसे बछड़ा बनाना चाहिये। 
इसके बाद धेनुको आमन्त्रित करे | उस समय गुड़धेनुकी तरह 
आवाहन कर यह कहना चाहिये--'देवि ! चूँकि रुद्र, इन्द्र 
चन्द्रमा, ब्रह्मा, विष्णु--ये सभी तुम्हें देवताओंका निवासस्थान 
मानते हैं तथा समस्त त्रिभुवन तुम्हारे ही शरीरमें व्याप्त है, 


अतः तुम भवसागरसे पीड़ित मेरा शीघ्र ही उद्धार करो । इस 
प्रकार आमन्त्रित करनेके बाद गौकी पूजा तथा परिक्रमा कर 
भक्तिपूर्वक साष्टाङ्ग प्रणाम करके उस रल्रधेनुका दान ब्राह्मणको 
दक्षिणाके साथ करे, अन्तमें क्षमा-प्रार्थना करे। इस प्रकार 
सम्पूर्ण विधियोंको जाननेवाला जो पुरुष इस रल्रधेनुका दान | 
करता है, वह शिवलोक (कैलास या सुमेरुस्थित दिव्य 
शिवधाम) को प्राप्त करता है तथा पुनः बहुत समयके बाद 
इस पृथ्वीपर चक्रवर्ती राजा होता है और उसकी सम्पूर्ण 
कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। (अध्याय १५७) 


कि. 


उभयमुखी धेनु-दानका माहात्म्य 


महाराज युधिष्ठिरने पूछा--प्रभो ! उभयमुखी अर्थात्‌ 
प्रसवके समयमें गोका दान किस प्रकार करना चाहिये और 
उसके दानका कया फल है। इसे आप बतायें । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाराज ! उभयमुखी 
गौ-दानका संयोग बड़े भाग्यसे प्राप्त होता है। जबतक 
बछड़ेके पैर प्रसवके समय भीतर हों और केवल सिर बाहर 
दिखलायी दे उस समय वह गौ मानो साक्षात्‌ सप्तद्वीपवती 
पृथ्वी है! । ऐसी उभयमुखी गौके दानके फलका वर्णन शक्य 
जहीं । यज्ञ और दान करनेसे जो फल प्राप्त नहीं होता, वह 


फल केवल उभयमुखी-धेनुके दानसे ही प्राप्त हो जाता है और 
दाताका उद्धार हो जाता है । सींगोंको स्वर्णसे, खुरोंको चाँदीसे 
तथा पूँछको मोतीकी मालाओंसे अलंकृतकर जो उभयमुखी 
धेनुका दान करता है, वह गौ और बछड़ेके शरीरमें जितने रोम 
हैं, उतने ही हजार वर्षतक स्वर्गमें पूजित होता है तथा अपने 
पितरोंका उद्धार कर देता है । जो व्यक्ति सुवर्णसहित उभयमुखी 
धेनुका दान करता है, उसके लिये गोलोक और ब्रह्मलोक 
सुलभ हो जाता है। दुर्बल, अङ्गहीन गौ और दक्षिणासे रहित 


दान नहीं करना चाहिये। (अध्याय १५८) 
र्‍या 


गोसहस््रदान-विधि 


महाराज युधिष्टिरने पूछा- जनार्दन ! आप गोसहस््- 
दानका विधान बतायें। यह किस समय किस विधिसे किया 
जाता है। 

भगवान्‌. श्रीकृष्णने कहा- प्रजेश्वर ! गौएँ, सम्पूर्ण 
संसारमें पवित्र हैं और गोष. ही उत्तम आश्रयस्थान हैं। 
संसारकी आजीविकाके लिये ब्रह्माजीने इनकी सृष्टि की है। 
तीनों लोकोंके हितकी कामनासे गौकी सृष्टि प्रथम की गयी है। 
इनके मूत्र और पुरीषसे देवमन्दिर भी पवित्र हो जाते हैं औरोंके 
लिये तो कहना ही क्या ! गोएँ-काम्य यज्ञोंकी मूलाधार हैं, 


इनमें सभी देवताओंका निवास है । गोमयमें साक्षात्‌ लक्ष्मीका 
निवास है। ब्राह्मण और गौ--दोनों एक ही कुलके दो रूप 
हैं। एकमें मन्त्र अधिष्ठित हैं और एकमें हविष्य-पदार्थ । 
इन्हीं गौओंके पुत्रोंक द्वारा सारे संसार और देवताओंका 
भरण-पोषण होता है। राजन्‌! आप ऐसी विशिष्ट गुणमयी 
गौके दानका विधान सुनें । एकमात्र सर्वगुण तथा सर्वलक्षण- 
सम्पन्न गौका दान करनेपर समस्त कुटुम्ब तर जाता है, फिर 


यदि अधिक गोऐँ.दानमें दी जायं तो उनके माहात्म्यके विषयमे 
कया कहा जाय ? 


RS Oe 0 7 OO थिििणिएिोएएजाा। न 

धर्माचरण, देवाराधन और ईमानदारी तथा परस्पर उपकारकी .भावनासे भारत ऐसा ही समृद्ध था कि कोई वस्तु दाम लेकर नहीं बेची जाती 

थी। इस बातको 'कल्याण'के "हिन्दू संस्कृति-अङ्क' से लेकर १९६८ के कई साधारण अड्डोमें बार-बार प्रमाणोंद्रार सिद्ध किया गया है। 
१-अन्य पुराणोमें भी इसका 'महत्त्व आया है और इसकी परिक्रमासे सप्तद्वीपवती पृथ्वीकी परिक्रमाका पुण्य बतलाया गया है। 


२-यासां 


मूत्रपुरीषेण 


देवतायतनान्यपि । शुचीनि , समजायन्त कि भूतमधिकं ततः ॥ (उत्तरपर्व १५९ | ३) 


| 
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प्राचीन कालमें महाराज नहुष और महामति ययातिने भी 
सहस्रो गौओंका दान किया था, जिसके प्रभावसे वे ब्रह्म- 
स्थानको प्राप्त हो गये। पुत्रकी कामनासे देवी अदितिने भी 
गङ्गाजीके तटपर अपार गोदान किया था, जिसके फलस्वरूप 
उन्होंने तीनों लोकोंके स्वामी नारायण (भगवान्‌ वामन 
उपेन्द्र) को पुत्ररूपमें प्राप्त किया । 

राजन्‌ ! ऐसा सुना जाता है कि पितृगण इस प्रकारकी 
गाथा गाते हैं--क्या मेरे कुलमें ऐसा कोई पुण्यात्मा पुत्र होगा, 
जो सहस्रों गौओंका दान करेगा, जिसके पुण्यकर्मसे हम सब 
परमसिद्धिको प्राप्त कर सकेंगे, अथवा हमारे कुलमें सहस्रों 
गोदान करनेवाली कोई दुहिता (कन्या) होगी जो अपने पुण्य- 
कर्मके आधारपर मेरे लिये मोक्षकी सीढ़ी तैयार कर देगी! । 

राजन्‌ ! अब मैं शास्त्रोक्त सार्वकामिक गोसहस्रदानरूप 
यज्ञकी विधि बता रहा हूँ । दाता किसी तीर्थस्थान अथवा गोष्ठ 
या अपने घरपर ही दस या बारह हाथका लंबा-चौड़ा एक 
सुन्दर मण्डप बनवाये । उसमें तोरण लगाये जायँ । उसके चारों 
दिशाओंमें चार दरवाजे लगाये जायँ। मण्डपके मध्यमें चार 
हाथकी एक सुन्दर बेदी बनाये। इस वेदीके पूर्वोत्तर-दिशा 
(ईशानकोण) में एक हाथके प्रमाणकी ग्रहवेदीका निर्माण 
करे। ग्रहयज्ञके विधानसे उसपर क्रमसे ग्रहोंकी स्थापना करे । 
सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रकी अर्चना करनी चाहिये । यज्ञके 
लिये ऋत्विजोंका वरण, पुनः वेदीके पूर्वोत्तर-भागमें एक शिव 
कुण्डका निर्माण कर द्वार-प्रदेशमें पल्लवोंसे सुशोभित दो-दो 
कलशोंकी स्थापना करनी चाहिये और उनमें पञ्चरत्न डाल देना 
चाहिये । तदनन्तर हवन करना चाहिये । तुलापुरुषदानके समान 
इसमें भी लोकपालोंके निमित्त बलि-नैवेद्य प्रदान करना 
चाहिये। सहस्रो गौओमेंसे सवत्सा दस गोओंको अलग कर 
उन्हें वस्र और माला आदिसे खूब अलंकृत कर ले। इन दसों 


गौओंके मध्य जाकर विधिपूर्वक सबकी पूजा करे। इनके 
गलेमें सोनेकी घंटी, ताँबेके दोहनपात्र, खुरोंमें चाँदी और 
मस्तकको सुवर्ण-तिलकसे अलंकृत कर सींगोंमें भी सोना 
लगा दे। गोमाताके चतुर्दिक चमर डुलाना चाहिये। इसी 
प्रसंगमें मुनियोंने सुवर्णमय नन्दिकेश्वर (वृषभ) को लवणके 
ऊपर रखकर अथवा प्रत्यक्ष वृषभके भी दानका विधान 
बतलाया है। इस प्रकार दस-दस गौके क्रमसे गोसहस्र या 
गोशत दान करना चाहिये । यदि संख्यामें सम्पूर्ण गौएँ उपलब्ध 
न हो सकें तो दस गौओंकी पूजाकर शेष गौओंकी परिकल्पना 
कर उनका दान करना चाहिये? । 

तदनन्तर पुण्यकाल आनेपर गीत एवं माङ्गलिक शब्दोंके 
साथ वेदज्ञ ब्राह्मणोंद्वारा सर्वीषधिमिश्रित जलसे स्नान कराया 
हुआ यजमान अजझलिमें पुष्प लेकर इस प्रकार उच्चारण 
करे-- 'विश्वमूर्तिस्वरूप विश्वमाताओंको नमस्कार है । लोकोंको 
धारण करनेवाली रोहिणीरूप गौओंको बारंबार प्रणाम है। 
गौओंके अङ्गोमें इक्कीसों भुवन तथा ब्रह्मादि देवताओंका निवास 
है, वे रोहिणीस्वरूपारे माताएँ मेरी रक्षा करें । गौएँ मेरे अग्रभागमें 
रहें, गोए मेरे पृष्ठभागमें रहें, गो नित्य मेरे चारों ओर वर्तमान रहें 
और मैं गौओंके मध्यमें निवास करूँ *। चूँकि तुम्हीं वृषरूपसे 
सनातन धर्म और भगवान्‌ शिवके वाहन हो, अतः मेरी रक्षा 
करो !' इस प्रकार आमन्त्रित कर बुद्धिमान्‌ यजमान सभी 
सामग्रियोंके साथ एक गौ और नन्दिकेश्वरको गुरुको दान कर दे 
तथा उन दसों गोमेंसे एक-एक तथा हजार गौओंमेंसे एक-एक 
सौ, पचास-पचास अथवा बीस-बीस गो प्रत्येक ऋत्विजको 
समर्पित कर दे। तत्पश्चात्‌ उनकी आज्ञासे अन्य ब्राह्मणोंको 
दस-दस या पाँच-पाँच गौऐँ देनी चाहिये । एक ही गाय बहुतोंको 
नहीं देनी चाहिये, क्योंकि वह दोषप्रदायिनी हो जाती है। 


बुद्धिमान्‌ यजमानको आरोग्यवृद्धिके लिये एक-एकको अनेक 


१-दुहिता वा कुले काचिद्‌ गोसहस्तप्रदायिनी । सोपानः सुगतिर्दत्तो भविष्यति न संशयः॥ 


(उत्तरपर्व १५९ । १४) 


२-भविष्यपुराणमें बार-बार गौओंकी अपार महिमा और गोसहस्न-दान आदिकी विधिका निर्देश यही सूचित करता है कि भारत गो-भक्त 
देश था और यहाँ दूध-दहीकी सचमुच नदियाँ बहती थीं। कृष्णके व्रजमें गो-चारणकी कथा और वहाँकी अद्भुत गो-सम्पत्तिकी कथा इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज जो भारत कंगाल-सा बन गया है तथा रत्रदान, सुवर्णभूङ्गी सहस्त गोदान आदिकी बातें कल्पना-सी लगती होंगी 


वह सब शास्त्रॉंकी उपेक्षा और गो-भक्ति-शून्यताका ही परिणाम है। 


-वाजसने० ८ । ४१ आदिमें बार-बार रोहिणीरूपा गौओंको कामधेनु एवं सुरभिरूपा कहा गया है। रोहिणी गौ प्रायः लाल वर्णकी होती है। 
४-गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः। गावो मे सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ (उत्तरपर्व १५९ । ३३) 
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गोएँ देनी चाहिये। इस प्रकार एक हजार गोदान करनेवाला 
यजमान एक दिनके लिये पुनः पयोव्रत करे और इस महादानका 
अनुकीर्तन स्वयं सुनाये अथवा सुने । 

यदि उसे विपुल समृद्धिकी इच्छा हो तो उस दिन 
ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करना चाहिये । इस विधिसे जो मनुष्य 
एक हजार गौओंका दान करता है, वह सभी पापॉंसे मुक्त 


होकर सिद्धों एवं चारणोंद्वारा सेवित होता है। वह क्षुद्र 
घंटियोंसे सुशोभित सूर्यके समान तेजस्वी विमानपर आरूढ़ 
होकर सभी लोकपालोंके लोकोंमें देवताओंद्वारा पूजित होता 
है। इस गोसहस्र-दानसे पुरुष अपने इकीस पीढ़ियोंका उद्धार 
कर देता है। गोदानमें गौ, पात्र, काल एवं विधिका 
विशेषरूपसे विचार करना चाहिये । (अध्याय १५९) 


र्‍्सप्क्सल्ज्य 


वृषभदानकी महिमा 


महाराज युधिष्ठिरने कहा--जनार्दन ! आपकी 
अमृतमयी वाणीसे मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, मेरे हृदयमें एक 
कौतूहल है। तीनों लोकोंमें यह प्रसिद्धि है कि गौओंका 
स्वामी--गोपति (वृषभ) गोविन्दस्वरूप है, अतः प्रभो ! ऐसे 
महनीय वृषभ-दानका फल बतानेकी कृपा करें । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! सुनिये, यह 
वृषभ-दान पवित्रोंमें पवित्रतम ओर दानोंमें सबसे उत्तम दान 
है | एक स्वस्थ हृष्ट-पुष्ट वृषभके दानका फल दस धेनुओंके 
दानसे अधिक हे । हृष्ट-पुष्ट, युवा, सुन्दर, सुशील, रूपवान्‌ 
और ककुदमान्‌ एक ही शुभ लक्षणसम्पन्न वृषके दानसे उस 
दान करनेवाले व्यक्तिके सभी कुलोंका उद्धार हो जाता है। 
पुण्यपर्वके दिन वृषभकी पूँछमें चाँदी लगाकर तथा भलीभाँति 
उसे अलंकृत कर दे, तदनन्तर दक्षिणाके साथ उस वृषका दान 
ब्राह्मणको देकर इस प्रकार प्रार्थना करे-- 


इस विधिसे वृषभ-दान करनेवाले व्यक्तिके सात जन्म पहलेके 
किये गये समस्त पाप इसके प्रभावसे उसी क्षण नष्ट हो जाते 
हैं और अन्तमें वह व्यक्ति वृषभयुक्त कामचारी दिव्य विमानमें 
बैठकर स्वर्गलोकमें चला जाता है। महीपते ! उस वृषके 
शरीरमें जितने रोम हैं, उतने हजार वर्षतक वह गोलोकमें 
पूजित होता है, इसके बाद गोलोकसे अवतीर्ण होकर इस 
लोकमें उत्तम कुलीन ब्राह्मणके घरमें जन्म लेता है। वह व्यक्ति 
यज्ञ करनेवाला, महान्‌ तेजस्वी और सभी ब्राह्मणोंद्वारा पूजित 
होता है । महाराज ! आपने जो यह पूछा कि यह उत्तम वृषदान 
किसे करना चाहिये, उसके विषयमें मैं बतला रहा हूँ। जो 
ब्राह्मण शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, वेदवेत्ता, अहिंसक और 
प्रतिग्रहसे डरनेवाला, मनुष्योंका उद्धार करनेमें समर्थ तथा 
गृहस्थ हो । उसे दृढ़, पुष्ट, बलवान्‌, भार-वहन करनेमें समर्थ 
ओर सब गुणोंसे युक्त उत्तम वृष प्रदान करना चाहिये। इस 


धर्मस्त्वं वृषरूपेण जगदानन्दकारकः । प्रकारसे एक वुषभका दान दस धेनु-दानसे भी अधिक 
अष्टमूर्तेरधिष्ठानमतः पाहि सनातन ॥ फलप्रद है। 
(उत्तरपर्व १६० । ९) (अध्याय १६०) 
कपिलादानकी महिमा 


महाराज युधिष्ठिरने कहा-जगत्पते! अब आप 
कपिला-दानका माहात्म्य बतलानेकी कृपा करें, जो समस्त 
पापोंका नाश करनेवाला एवं दानोंमें परम पुण्यप्रद है। 

भगवान श्रीकृष्ण बोले-महामते ! इस सम्बन्धमें 
प्राचीन कालमें विनताश्वने भगवान्‌ वाराह एवं धरणीदेवीके 
जिस संवादको मुझे बताया था उसे आप सुनें। धरणीदेवीके 
पूछनेपर भगवान्‌ वाराहने कहा कि “भद्रे! कपिला गौके दान 
करनेसे सम्पूर्ण पापोंका नाश'हो जाता है तथा यह परम पवित्र 
हैं पूर्वकालमें ब्रह्माजीने सम्पूर्ण तेजॉका सार एकत्र कर यज्ञोमें 


अम्निहोत्रकी सम्पन्नताके लिये कपिला गौकी रचना की थी। 
कपिला गौ पतित्रोंको पवित्र करनेवाली, मङ्गलोंका मङ्गल तथा 
परम पूज्यमयी है। तप इसीका रूप है, व्रतोंमें यह उत्तम व्रत; 
दानोंमें उत्तम दान तथा निधियोंमें यह अक्षय निधि है । पृथ्वीमें 
गुप्त रूपसे या प्रकट रूपसे जितने पवित्र तीर्थ हैं एवं सम्पूर्ण 
लोकोंमें दविजातियोंद्रारा सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र 
आदि हवनकी जो भी क्रियाएँ हैं, वे सभी कपिला गायके घृत, 
क्षीर तथा दहीसे होती हैं। भामिनि ! कपिलाके सिर और 
औवामें सम्पूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल 
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उठकर उसके गले एवं मस्तकके गिरे हुए जलको श्रद्धापूर्वक 
सिर झुकाकर प्रणाम करता है, वह पवित्र हो जाता है और उसी 
क्षण उसके पाप भस्म हो जाते हैं। प्रातःकाल उठकर जिसने 
कपिला गौकी प्रदक्षिणा की, उसने मानो सम्पूर्ण पृथ्वीकी 
प्रदक्षिणा कर ली। वसुन्धरे ! कपिला गौकी एक प्रदक्षिणा 
करनेपर भी दस जन्मके किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं । पवित्र 
ब्रतके आचरण करनेवाले पुरुषको कपिला गौके मूत्रसे स्नान 
करना चाहिये । ऐसा करनेवाला मानो गङ्गा आदि सभी तीर्थॉमें 
स्नान कर चुका । भक्तिपूर्वक एक बार कपिलाके गोमूत्रसे स्नान 
करनेपर मनुष्यके जीवनभरके किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। 
एक हजार गोके दानका फल एक कपिला गौके दानके समान 
है। गौओंकी यत्रपूर्वक रक्षा करनी चाहिये । गौके दूध-दही, 
घृत, गोमूत्र, गोमय आदिको अपवित्र नहीं करना चाहिये। 
गौओंके झारीरको खुजलाना और उनकी सेवा करना परम श्रेष्ठ 
धर्म माना गया है। गौके भय एवं रोगकी स्थितिमें उसकी 
भलीभाँति सेवा करनी चाहिये। जो गौओंके चरनेके लिये 
हरी-भरी गोचरभूमिका दान करता है, वह दिव्य स्वर्गवासका 
फल प्राप्त करता है। साक्षात्‌ ब्रह्माजीने कपिला गौके दस भेद 
बतलाये हैं। इस कपिला गौका जो श्रोत्रिय ब्राह्मणको दान 
करता है वह अप्सराओंसे अलंकृत दिव्य विमानपर प्रतिष्ठित 
होकर स्वर्ग जाता है। सोनेके समान रंगवाली कपिला प्रथम 
श्रेणीकी है और गौर पिङ्गलवर्णवाली द्वितीय श्रेणीकी | तीसरी 
लाल-पीले नेत्रवाली, चौथी अम्निके समान नेत्रवाली, पाँचवीं 
जुहूके समान वर्णवाली, छठी घीके समान पिङ्गलवर्णवाली, 
सातवीं उजली-पीली, आठवीं दुग्धवर्णके समान पीली, नवीं 
पाटलवर्णवाली तथा दसवीं पीले पूँछवाली*। ये सभी 
कपिला. संसार-सागरसे उद्धार कर देती हैं, इसमें संशय 
नहीं । जो शूद्र होकर कपिलाका दान लेता है और उसका दूध 
पीता है, वह पतित होकर चंडाल हो जाता है और अन्तमें 
नरकमें जाता है । इसलिये किसी ब्राह्मणेतरको कपिलाका दान 
नहीं लेना चाहिये । श्रोत्रिय, धनहीन, सदाचारी तथा अग्निहोत्री 
ब्राह्मणको एक कपिला गौका दान करनेसे दाता सम्पूर्ण पापोंसे 
मुक्त हो जाता है। 


गृहस्थ पुरुषको चाहिये कि दान देनेके लिये जल्दी ही 
प्रसव करनेवाली धेनुका पालन करे । जिस समय वह कपिला 
धेनु आधा प्रसव करनेकी स्थितिमें हो जाय, उसी समय उसे 
ब्राह्मणको दान कर देना चाहिये। जब उत्पन्न होनेवाले ' 
बछड़ेका मुख योनिके बाहर दीखने लगे और रेष अङ्ग अभी 
भीतर ही रहें, अर्थात्‌ अभी पूरे गर्भका उसने मोचन (बाहर) 
नहीं किया, तबतक वह धेनु सम्पूर्ण पृथ्वीके समान मानी जाती 
है। वसुन्धरे ! ऐसी गायका दान करनेवाले पुरुष ब्रह्मवादियोंसे 
सुपूजित होकर ब्रह्मलोकमें उतने करोड़ वर्षोतक निवास करते 
हैं, जितनी कि धेनु और बछड़ेके रोमोंकी संख्याएँ, होती हैं। 
सोनेसे सींग तथा चाँदीसे खुरको सम्पन्न करके कपिला गौका 
दान करते समय उस धेनुका पुच्छ ब्राह्मणके हाथपर रख दे। 
हाथपर जल लेकर शुद्ध वाणीमें ब्राह्मणसे संकल्प पढ्वावे। 
जो पुरुष इस प्रकार (उभयमुखी गौका) दान करता है, उसने 
मानो समुद्रसे घिरी तथा पर्वतों,वनों एवं रलोंसे परिपूर्ण समूची 
पृथ्वीका दान कर दिया--इसमें कोई संशय नहीं । ऐसा मनुष्य 
इस दानसे निश्चय ही पृथ्वी-दानके तुल्य फलका भागी होता 
है। वह अपने पितरोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक भगवान्‌ विष्णुके 
परम धाममें पहुँच जाता है। ब्राह्मणका धन छीननेवाला, 
गोघाती अथवा गर्भपात करानेवाला, दूसरोंको ठगनेवाला, 
वेदनिन्दक, नास्तिक, ब्राह्मणोंका निन्दक और सत्कर्ममें 
दोषदृष्टि रखनेवाला महान्‌ पापी समझा जाता है। किंतु ऐसा 
घोर पापी भी बहुतसे सुवर्णोसे युक्त उभयमुखी कपिलाके 
दानसे समस्त पापॉंसे मुक्त हो जाता है। दाताको चाहिये कि 
उस दिन खीरका भोजन करे अथवा दूधके ही सहारे रहे ।. 

जो इस प्रकार उभयमुखी कपिला गोका दान करता है 
वह सम्पूर्ण पृथ्वीके दानका फल प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति 
प्रातःकाल उठकर समाहितचित्तसे तीन बार भक्तिपूर्वक इस 
कल्प--'गोदान-विधान'को पढ़ता है, उसके वर्षभरके किये 
हुए पाप उसी क्षण इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे वायुके 
झोंकेसे धूलके समूह । जो पुरुष श्राद्वके अवसरपर इस परम 
पावन प्रसङ्गका पाठ करता है, उस बुद्धिमान्‌ पुरुषके अन्तसमें 
दिव्य संस्कार भर जाते हैं और पितर उसकी वस्तुओंको बड़े 


१-कपिलाके भेदों एवं उनकी अपार महिमाका वर्णन महाभारतके वैष्णवधर्मपर्वमें हुआ है, जो आश्वमेधिक पर्वका अन्तिम भाग है । पाणिनि-व्याकरण 
(५।२।९७) के गणपाठके अनुसार कपि अर्थात्‌ बन्दरके समान वर्णवाली गायको कपिला कहते हैं। 
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+ पुराणं परमं पुण्यं भविष्यं सर्वसोख्यदम्‌ * 


शाम .......ओऔओ[अ. 


} 
। 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाङ्क 
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प्रेमसे ग्रहण करते हैं। जो अमावास्याको ब्राह्मणोंके सम्मुख 
इसका पाठ करता है, उसके पितर सो वर्षके लिये तृप्त हो जाते 


हैं। जो पुरुष मन लगाकर निरन्तर इसका श्रवण करता है, 
उसके सौ वर्षोके पाप नष्ट हो जाते हैं। (अध्याय १६१) 


— aN — 


महिषी एवं मेषी-दानकी विधि 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--राजन्‌! अब में 
पापनाशक, पुण्यप्रद तथा आयु और सुखप्रदायक महिषीके 
दानकी विधि बता रहा हूँ। सूर्य-चन्द्रग्रहण, कार्तिक-पूर्णिमा, 
अयनसंक्रान्ति, शुक्त पक्षकी चतुर्दशी आदि पर्व-दिनोंमें अथवा 
जब भी सामर्थ्य हो, उसी समय सांसारिक दुःखकी निवृत्तिके 
लिये महिषी-दान करना चाहिये । शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न तथा 
अलंकृत महिषी उत्तम विद्वान्‌ ब्राह्मणको देनी चाहिये। दान 
देनेके समय इस मन्त्रको पढ़ना चाहिये 
इन्द्रादिलोकपालानां या राजमहिषी शुभा। 
महिषीदानमाहात्म्यात्‌ सास्तु मे सर्वकामदा ॥ 
धर्मराजस्य साहाय्ये यस्य पुत्रः प्रतिष्ठितः । 
महिषासुरस्य जननी या सास्तु बरदा मम॥ 
(उत्तरपर्व १६२ । ९-१०) 
“जो इन्द्रादि लोकपालोंकी कल्याणकारिणी राजमहिषी है 
और धर्मराजकी सहायता करनेके लिये जिसका पुत्र (महिष) 
उनका वाहन बना हुआ है तथा जो महिषासुरकी जननी है, वह 
मेरे लिये वरदायिनी हो। इस महिषी-दानसे मेरी सम्पूर्ण 
कामना. पूर्ण हो जायें ।' 


ब्राह्मणको देकर विसर्जन करना चाहिये। इस विधिसे जो 
व्यक्ति महिषीका दान करता है, वह इस लोक तथा परलोकमें 
वाञ्छित फल प्राप्त करता है। 

महाराज ! इसी प्रकार मेषी-दान भी सभी पापोंको दूर 
करनेवाला है। एक सुवर्णमयी मेषीकी प्रतिमा बनाकर उसे 
उत्तम भूषण, रेशमी वस्त्र, चन्दन, पुष्पमाला आदिसे 
अलंकृतकर अथवा प्रत्यक्ष मेषीको अलंकृतकर उसका दान 
करना चाहिये | ग्रहण, विषुवयोग, अयनसंक्रान्ति आदि पवित्र 
दिनोंमें, दुःस्वप्न देखनेपर, अमावास्यामें अथवा जब भी श्रद्धा 
हो तब इसका दान करना चाहिये । दानके समय शिव-पार्वती, 
ब्रह्मा-गायत्री, लक्ष्मी-नारायण तथा रति-कामदेवकी पूजा 
करनी चाहिये, साथ ही लोकपालों और ग्रहोंकी भी पूजा करनी 
चाहिये | तदनन्तर हवन करना चाहिये । ब्राह्मणकी पूजा करनी 
चाहिये। पूजनके बाद मेषीकी प्रतिमाको तिलके कलशपर 
स्थापित कर उसके सामने नमक रखकर विधिपूर्वक पूजन करे 
और गृहस्थ ब्राह्मणको उसका दान कर दे। इस दानके 
प्रभावसे निःसंतानको पुत्र और निर्धनको धन प्राप्त हो जाता है । 
जो व्यक्ति इस दानकी विधिको सुनता है, वह भी अहोरात्रमें 


प्रदक्षिणाके पश्चात्‌ पृष्ठ-भागसे महिषीका दान करना किये गये पापोंसे छूट जाता है । 
चाहिये। वस्र, आभूषण और दक्षिणाके साथ महिषी (अध्याय १६२-१६३) 
भूमिदानकी महिमा 


भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं-महाराज ! अब मैं सभी 
पापोंको दूर करनेवाले भूमिदानकी विधि बतला रहा हूँ। जो 
अग्निहोत्री, दरिद्र-कुटुम्बी तथा वैदिक ब्राह्मणको दक्षिणासहित 
भूमिका दान करता है, वह बहुत समयतक ऐश्वर्यका भोगकर 
अन्तरं दिव्य विमानमें बैठकर विष्णुलोकको जाता है। 
जबतक उसके द्वारा प्रदत्त भूमिपर अंकुर उपजते रहते हैं, 
तबतक भूमिदाता विष्णुलोकमें पूजित होता है। भूमिदानके 
अतिरिक्त और कोई भी दान विशिष्ट नहीं माना गया है। 
पुरुषर्षभ ! अन्य दान कालक्रमसे क्षीण हो जाते हैं, परंतु 
भूमिदानका पुण्य क्षीण, नहीं होता। जो व्यक्ति सस्यसम्पन्न 


भूमिका दान करता है, वह जबतक भगवान्‌ सूर्य रहेंगे, 
तबतक सूर्यलोकमें वह पूजित होता रहेगा। धन-धान्य, 
सुवर्ण, रल, आभूषण आदि सब दान करनेका फल भूमिदान 
करनेवाला प्राप्त कर लेता है। जिसने भूमिदान किया, उसने 
मानो समुद्र, नदी, पर्वत, सम-विषम स्थल, गन्ध, रस, 
क्षीरयुक्त ओषधि, पुष्प, फल, कमल, उत्पल आदि सब कुछ 
दान कर दिया। दक्षिणासे युक्त अग्निष्टोम आदि यज्ञ करनेसे 
जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य भूमिदान करनेसे प्राप्त हो जाता 
है। ब्राह्मणको भूमिदान देकर पुनः उससे वापस नहीं लेना 
चाहिये। सस्यसम्पन्न भूमिका दान करनेवाले व्यक्तिके पितर 
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प्रलयपर्यन्त संतुष्ट रहते हैं। अपनी आजीविकाके निमित्त जो 
पाप पुरुषसे होता है, वे सारे पाप गोचर्म-मात्र' भूमिके दान 
करनेसे दूर हो जाते हैं । एक हजार स्वर्ण मुद्राके दानसे जो फल 
बतलाया गया है, वही फल गोचर्म-प्रमाणमें भूमिका दान 
देनेसे प्राप्त हो जाता है । नरोत्तम ! हजारों कपिला गौओंके दान 
करनेके समान पुण्य गोचर्म-मात्र भूमि देनेसे प्राप्त होता है। 
सगर आदि अनेक राजाओंने भूमिका उपयोग किया है, परंतु 
अपने-अपने आधिपत्यमें जिसने भी भूमिका दान किया, 
सभीको उसका फल प्राप्त हुआ। यमदूत, मृत्युदण्ड, 
असिपत्रवन, वरुणके घोर पाश और रौरवादि अनेक 
नरक और उनकी दारुण यातनाएँ भूमिदान करनेवालेके समीप 
नहीं आतीं। चित्रगुप्त, मृत्यु, काल, यम आदि सब 
भूमिदाताकी पूजा करते हैं। राजन्‌ ! भगवान्‌ रुद्र, प्रजापति, 
इन्द्रादि देवता और असुरगण भूमिका दान करनेवालेकी पूजा 
करते हैं, स्वयं मैं भी उसकी अतीव प्रसन्नतासे पूजा करता हूँ। 
जिस भाँति माता अपनी संतानका और गौ जैसे अपने वत्सका 
दूध आदिके द्वारा पालन करती है, उसी प्रकार रसमयी भूमि 
भी भूमि देनेवालेकी रक्षा और पालन-पोषण करती है। जिस 


प्रकार जलके सेचनसे बीज अंकुरित होते हैं, उसी प्रकार 
भूमिदानसे सब मनोरथ अंकुरित होकर सफल सिद्ध होते हैं। 
जिस प्रकार सूर्यके उदय होते ही उनके प्रकारासे अन्धकार दूर 
हो जाता है, उसी प्रकार भूमिके दानसे सभी प्रकारके पाप दूर 
हो जाते हैं। 

भूमिको दान देकर वापस लेनेवालेको यमदूत वारुण 
पाशोंसे बाँधकर पूय तथा शोणितसे भरे कुण्डोंमें डालते हैं। 
अपने द्वारा दी गयी अथवा दूसरे व्यक्तिके द्वारा दी गयी 
भूमिका जो व्यक्ति अपहरण करता है, वह प्रलयपर्यन्त 
नरकाग्निमें जलता रहता है। दानमें प्राप्त भूमिके हरण हो 
जानेपर दुःखित व्यक्तिके रोने-कळपनेसे जितने अश्रुबिन्दु गिरते 
हैं, उतने हजार वर्षतक भूमिका हरण करनेवाला नरकमें कष्ट 
भोगता है। ब्राह्मणको भूमिदान देकर जो व्यक्ति पुनः उस 
भूमिका हरण करता है, उसे उल्टा लटका कर कुम्भीपाक 
नरकमें पकाया जाता है। दिव्य हजार वर्षके बाद वह व्यक्ति 
कुम्भीपाकसे निकलकर इस भूमिपर जन्म लेता है और सात 
जन्मतक अनेक प्रकारके कष्टोंको भोगता रहता है। इसलिये 
भूमिका हरण नहीं करना चाहिये। (अध्याय १६४) 


सुवर्णरच्रित भूदानकी विधि 


महाराज युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! भूमिका दान तो 
क्षत्रिय ही कर सकते हैं, क्योंकि क्षत्रिय ही भूमिका उपार्जन 
करनेमें, उसका दान करनेमें और उसके पालन करनेमें समर्थ 
होते हैं और लोगोंसे न तो भूमिका दान हो सकता है, न ही 
उसका पालन ही हो सकता है। अतः आप कोई ऐसा उपाय 
बताइये जो भूमिदानके समकक्ष हो । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाराज ! यदि भूमिका 
दान सम्भव न हो तो सुवर्णके द्वारा भूमण्डलकी आकृति 
बनाकर और नदी-पर्वतोंको रेखाङ्कित कर उसे ही दान कर देना 
चाहिये । इससे सम्पूर्ण पृथ्वीके दानका फल प्राप्त हो जाता है। 
अब मैं इसकी विधि बता रहा हूँ। 
'सूर्यरचन्द्र-ग्रहण, जन्मनक्षत्र, विषुवयोग, युगादि तिथियों 
तथा अयनसंक्रान्ति आदि पुण्य समयोंमें पापक्षय और यशकी 
. प्राप्तिक लिये. इस दानको करना चाहिये।, अन्य भौ प्रशस्त 


समयोंमें जब धन एकत्र हो जाय, इस दानको किया जा सकता 
है। एक सौ पलसे लेकर कम-के-कम पाँच पलतक अर्थात्‌ 
अपनी सामर्थ्यके अनुसार सुवर्णकी जम्बूद्रीपके आकारमें 
पृथ्वीकी प्रतिमा बनानी चाहिये । जिसके मध्यमें मेरु पर्वत तथा 
यथास्थान अन्य पर्वत अङ्कित हों । वह पृथ्वी सस्यसम्पन्न तथा 
लोकपालोंसे रक्षित, ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओंसे सुशोभित 
तथा सभी रत्न आदि आभूषणोंसे अलंकृत हो । बाईस हाथ 
लंबा-चौड़ा तोरणयुक्त चार द्वारोंवाला एक सुन्दर मण्डप 
बनाकर उसमें चार हाथकी वेदी बनानी चाहिये । ईशानकोणमें 
बेदीपर देवताओंका स्थापन करे और अम्निकोणमें कुण्ड 
बनाये। पताका-तोरण आदिसे मण्डपको सजा ले। अनन्तर 
पञ्चलोक्रपाल और नवग्रहांका षोडशोपचार पूजन करनेके बाद 
ब्राह्मणोंसे हवन कराना चाहिये । ब्राह्मणवर्ग वेदध्वनि करते हुए 
तथा मङ्गलघोषपूर्वक भेरी, शङ्क इत्यादि वाद्योकी ध्वनिके साथ 


१-मधयये मनुष्यस्य व्यासेन परिसिस्येया।त्रिशदष्डांथ गोचर्म दस्य खर्गे महीयते॥ (उत्तरपर्व १६४ । २१) नर 
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+ पुराणं परमं पुण्यं भविष्यं सर्वसौख्यदम्‌ * 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाङ्क 


फफफफफफफफकफफ्रफफफरफ फफक ककमी आी_ 


उस सुवर्णमयी पृथ्वीकी प्रतिमाको मण्डपमें लाकर तिल बिछी 
हुई वेदीपर स्थापित करे। तत्पश्चात्‌ उसके चारों ओर अठारह 
प्रकारके अन्नों, लवणादि रसों ओर जलसे भरे आठ माङ्गलिक 
'कलशोंको स्थापित करना चाहिये । उसे रेशमी चँदोवा, विविध 
` प्रकारके फल, मनोहर रेशमी वस्त्र और चन्दनद्वार अलंकृत 
करना चाहिये। इस प्रकार अधिवासनपूर्वक पृथ्वीका सारा 
कार्य सम्पन्न कर स्वयं श्वेत वस्त्र और पुष्पमाला धारणकर, श्वेत 
वर्णके आभूषणोंसे विभूषित हो अञ्जलिमें पुष्प लेकर प्रदक्षिणा 
करे तथा पुण्यकाल आनेपर इन मन्त्रोंका उच्चारण करे 
नमस्ते सर्वदेवानां त्वमेव भवनं यतः। 
धात्री त्वमसि भूतानामतः पाहि वसुन्धरे ॥ 
वसु धारयसे यस्मात्‌. सर्वसोख्यप्रदायकम्‌ । 
बसुन्धरा ततो जाता तस्मात्‌ पाहि भयादलम्‌॥ 
चतुर्मुखोऽपि नो रच्छेद्यस्मादन्तं तवाचले । 
अनन्तायै नमस्तुभ्यं पाहि संसारकर्दमात्‌॥ 
त्वमेव लक्ष्मीगोविन्दे शिवे गौरीति संस्थिता । 
गायत्री ब्रह्मणः पार्श्वे ज्योत्स्ना चन्द्रे रवो प्रभा ॥ 
बुद्धिरबृहस्पतौ ख्याता मेधा मुनिषु संस्थिता । 
विश्वं व्याप्य स्थिता यस्मात्‌ ततो विश्वम्भरा मता ॥ 
धृतिः क्षितिः क्षमा क्षोणी पृथिवी वसुधा मही । 
एताभिमूर्तिभिः पाहि देवि संसारसागरात्‌ ॥ 
(उत्तरपर्व १६५। २१-२६) 
“वसुन्धरे ! चूँकि तुम्हीं सभी देवताओं तथा सम्पूर्ण 


जीवनिकायकी भवनभूता तथा धात्री हो, अतः मेरी रक्षा करो । 
तुम्हें नमस्कार है। चूँकि तुम सभी प्रकारके सुख प्रदाता 
वसुओंको धारण करती हो, इसीसे तुम्हारा नाम वसुन्थरा है, 
तुम संसार-भयसे मेरी रक्षा करो। अचले ! चूँकि ब्रह्मा भी 
तुम्हारे अन्तको नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिये तुम अनन्ता हो, 
तुम्हें प्रणाम है। तुम इस संसाररूप कीचड़से मेरी रक्षा करो । 
तुम्हीं विष्णुमें लक्ष्मी, शिवमें गौरी, ब्रह्माके समीप गायत्री, 
चन्द्रमामें ज्योत्स्ना, रविमें प्रभा, बृहस्पतिमें बुद्धि और 
मुनियोंमें मेधा-रूपमें स्थित हो । चूँकि तुम समस्त विश्वमें व्याप्त 
हो, इसलिये विश्वम्भरा कही जाती हो । धृति, क्षिति, क्षमा, 
क्षोणी, पृथ्वी, वसुधा तथा मही--ये तुम्हारी मूर्तियाँ हैं। 
देवि! तुम अपनी इन मूर्तियोंद्रार इस संसारसागरसे मेरी 
रक्षा करो ।' 
इस प्रकार उच्चारणकर पृथ्वीकी मूर्ति ब्राह्मणोंको निवेदित 
कर दे। उस पृथ्वीका आधा अथवा चौथाई भाग गुरुको 
समर्पित करे। जो मनुष्य पुण्यकाल आनेपर सुवर्णनिर्मित 
कल्याणमयी पृथ्वीकी सुवर्णमूर्तिका इस विधिके साथ दान 
करता है, वह वैष्णव पदको प्राप्त होता है तथा क्षुद्र घंटिकाओं 
(घुँघरू) से सुशोभित एवं सूर्यके समान तेजस्वी विमानद्वारा 
वैकुण्ठमें जाकर तीन कल्पपर्यन्त निवास करता है और पुण्य 
क्षीण होनेपर इस संसारमें आकर वह धार्मिक चक्रवर्ती राजा 
होता है। 
(अध्याय १६५) 


sor 
हलपंक्तिदान-विधि 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--महाराज ! अब मैं सर्व- 
पापनाशक तथा सर्वसोख्यप्रद हलपंक्ति-दानकी विधि बतला 
रहा हूँ, जिससे सभी प्रकारके दानोंका फल प्राप्त हो जाता है। 
एक हलके लिये चार बैलोंकी आवश्यकता होती है और दस 
हलॉकी एक पंक्ति होती है। साखूकी लकड़ीसे दस हल 
बनवाकर उन्हें सुवर्ण-पट्ट और रलोंसे मढ़कर अलंकृत कर 
ले। वस्त्र, स्वर्ण, पुष्प तथा चन्दन आदिसे मण्डित तरुण, 
सुन्दर, दृष्ट-पुष्ट, उत्तम वृष उन हलोमें जोतने चाहिये | बैलोके 
कंधोंपर जुआ भी रखे, साथमें कील लगा हुआ अंकुश आदि 
उपकरण भी रहने चाहिये। पर्वकालमें हलपंक्तिके साथ 


सस्यसम्पन्न बड़ा ग्राम, छोटा ग्राम अथवा सो निवर्तन (सौ 
बीघा) अथवा पचास निवर्तन भूमि देनी चाहिये । इसका दान : 
विशेषरूपसे कार्तिकी, वैशाखी, अयनसंक्रान्ति, जन्मनक्षत्र, 
ग्रहण, विषुवयोगमें करे। वेदवेत्ता, सदाचारी, सम्पूर्णाड़, 
अलंकृत दस ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे। दस हाथ प्रमाणवाला 
एक मण्डप बनाकर उसमें पूर्व दिशामें एक हाथ प्रमाणवाले 
दो अथवा एक कुण्ड बनवाये । निमन्त्रित ब्राह्मणोंसे पलाशकी 
समिधा, घी, काला तिल और खीरसे व्याहतियों, पर्जन्यसूक्त, 
आदित्यसूक्त और रुद्रमन्त्रोंसे हवन कराये । तदनन्तर यजमान 
स्नान कर शुक्ल वस्त आदिसे अलंकृत हो सप्तधान्यके ऊपर 
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* आपाक-दानके प्रसंगमें राजा हव्यवाहनकी कथा » ४४१ 
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हलपंक्तिको स्थापित करे और उसमें बैलोको जोते । उस समय 
विविध प्रकारके वाद्य-यन्त्रोंको बजाना चाहिये और ब्राह्मणवर्ग 
वेद-पाठ करें। यजमान दानके समय पुष्पाञ्जलि ग्रहण कर इन 
मन्त्रोंको पढ़े-- | 
यस्माद्‌ देवगणाः सर्वे हले तिष्ठन्ति सर्वदा । 
वृषस्कन्धे संनिहितास्तस्माद्भक्तिः शिबेऽस्तु मे ॥ 
यस्माच्च भूमिदानस्य कलां नाहन्ति षोडशीम्‌ । 
दानान्यन्यानि मे भक्तिर्धमें चास्तु दृढा सदा ॥ 
(उत्तरपर्व १६६। १६-१७) 
“चूँकि बैलके कंधेपर स्थित हलमें सभी देवगण सदा 
स्थित रहते हैं, अतः भगवान्‌ शंकरमें मेरी भक्ति हो। अन्य 
समस्त दान भूमिदानकी सोलहवीं कलाके भी तुल्य नहीं हैं, 
अतः धर्ममें मेरी सुदृढ़ भक्ति हो।' इसके बाद भूमि और हल 
उन ब्राह्मणोंको दे दे। इस प्रकार जो व्यक्ति हलपंक्तिका दान 


करता है, वह अपने इक्कीस कुलोंसहित स्वर्ग जाता है। सात 
जन्मतक उस व्यक्तिको निर्धनता, दुर्भाग्य, व्याधि आदि दुःख 
नहीं भोगने पड़ते और वह पृथ्वीका अधिपति होता है। 
युधिष्ठिर ! दान करते समय जो भक्तिपूर्वक इस दानकर्मका 
दर्शन करता है, वह भी जन्मभर किये गये पापॉसे मुक्त हो 
जाता है। इस दानको महाराज दिलीप, ययाति, शिबि, निमि, 
भरत आदि सभी श्रेष्ठ राजर्षियोंने किया, जिसके प्रभावसे वे 
राजा आज भी स्वर्गका सुख भोग रहे हैं। इसलिये भक्तिपूर्वक 
सभी स्त्री-पुरुषोंको यह दान करना चाहिये। यदि दस 
हलपंक्तिका दान करनेमें समर्थ न हो तो पाँच, चार अथवा एक 
ही हलका दान करे। हल-पंक्तिका दान करनेवाले हलसे 
जितनी मिट्टी उठती है और बैलोंके शरीरमें जितने भी रोम होते 
हैं, उतने ही हजार वर्षतक शिवलोकमें निवासकर अन्तमें 
पृथ्वीपर श्रेष्ठ राजा होते हैं। (अध्याय १६६) 


neo AIRY emer 
आपाक-दानके प्रसंगमें राजा हव्यवाहनकी कथा 


महाराज युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! कृपाकर आप 
ऐसा कोई दान बताये, जिससे मनुष्य धन, पुत्र और सौभाग्यसे 
सम्पन्न हो सके । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! में इस सम्बन्धमें 
एक इतिहास कह रहा हूँ, आप श्रद्धापूर्वक सुनिये। किसी 
समय चन्द्रवेशमें हव्यवाहन नामका एक राजा हुआ था। 
उसके राज्यमें न कोई उपद्रव होता था और न कोई उसका शत्रु 
ही था। सभी नीरोग रहते थे। वह बड़ा प्रतापी, स्वस्थ, बली 
और शत्रुओपर विजय प्राप्त करनेवाला था। परंतु पूर्वजन्मके 
अशुभ कर्मके प्रभावसे उसके पास कोई ऐसा मन्त्री नहीं था 
जो राज्यको सुचारुरूपसे चला सके तथा उसे कोई पुत्र, मित्र 
या सहायक बन्धु-बान्धव भी न था । उसे कभी समयसे भोजन 
आदि भी नहीं मिल पाता था। इस कारण वह राजा सदा 


` चिन्तित रहता था। 


एक बार॑ उसके यहाँ पिप्पलाद मुनि पधारे। राजाकी 
पटरानी शुभावतीने मुनिकी श्रद्धापूर्वक पाद्य, अर्घ्य आदिसे 
पूजा की और आसनपर उन्हें बैठाकर निवेदन किया कि 
“मुनीश्वर ! यह निष्कण्टक राज्य तो हमें मिला है, परंतु मन्त्री, 
मित्र, पुत्र आदि हमें क्यों नहीं प्राप्त हुए। इसका कारण 
फरवरी १५-- 


बतानेकी कृपा करें।' रानीका वचन सुनकर पिप्पलाद मुनिने 
कहा कि--'देवि ! पूर्वजन्ममें किये गये कमोके फल ही 
अगले जन्ममें प्राप्त होते हैं, यह कर्मभूमि है, अतः तुम्हें शोक 
नहीं करना चाहिये। जिस पदार्थका पूर्वजन्ममें मनुष्यने 
सम्पादन नहीं किया है, उसे शत्रु, मित्र, बान्धव, राजा आदि 
कोई भी नहीं दे सकते । पूर्वजन्ममें तुमने राज्यका दान किया 
था, वह तुम्हें प्राप्त हो गया, परंतु तुमलोगोंने मित्र, भृत्य 
आदिसे कोई सम्बन्ध नहीं रखा, अतः इस जन्ममें ये सब केसे 
प्राप्त होंगे ?' 

इसपर रानी शुभावती बोली महाराज ! पूर्वजन्ममें जो 
हुआ वह तो बीत गया, अब इस समय आप ऐसा कोई ब्रत, 
दान, उपवास, मन्त्र अथवा सिद्धयोग बतानेकी कृपा करें, 
जिससे मुझे पुत्र, धन, मित्र, भृत्य इत्यादि प्राप्त हो सकें । 
रानीका वचन सुनकर पिप्पलाद मुनि बोले--'भद्रे! एक 
आपाक नामका महादान है, जो सभी सम्पत्तियोंका प्रदायक 
है। श्रद्धापूर्वक कोई भी आपाकका दान करता है तो उसे 
महान्‌ लाभ होता है। इसलिये तुम श्रद्धासे आपाकदान करो ।' 
मुनिके कथनानुसार रानी शुभावतीने आपाकदान किया । 
फलतः उसे पुत्र, मित्र, धन और भृत्य प्राप्त हो गये। 
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हे पुराणं परमं पुण्यं भविष्यं सर्वसोख्यदम्‌ * 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाङ्क 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णने पुनः कहा- महाराज ! अब मैं 
उस आपाक-दानकी विधि बता रहा हूँ, आप श्रद्धापूर्वक सुनें । 
बुद्धिमान व्यक्तिको चाहिये कि ग्रह और ताराबलका विचारकर 
शुभ मुहूर्तमें अगर, चन्दन, धूप, पुष्प, वस्न, आभूषण, नैवेद्य 
आदिसे भार्गव (कुम्हार) का ऐसा सम्मान करे, जिससे वह 
संतुष्ट हो और उससे निवेदन करे कि महाभाग ! आप 
विश्वकर्मास्वरूप हैं। आप मेरे लिये सुन्दर छोटे-बड़े मिट्टीके 
घड़े, स्थाली, कसोरे, कलश आदि पात्रोंका निर्माण करें। 
भार्गव भी उन पात्रोको बनाये । तदनन्तर विधिपूर्वक एक 
आँवाँ-भट्टी लगाये । अनन्तर उन एक हजार मिट्टीके पात्रोको 
आँबेंमें स्थापित कर सायंकालके समय उसमें अग्नि प्रज्वलित 
करे और रात्रिको जागरणकर वाद्य, गीत, नृत्य आदिकी 
व्यवस्थाकर उत्सव मनाये। सुप्रभात होते ही यजमान आंवेंकी 
अग्निको शान्तकर पात्रोको बाहर निकाल ले | अनन्तर सतरानकर 
श्वेत वस्त्र पहनकर उनमेंसे सोलह पात्रोंको सामने स्थापित करे । 
रक्तवस्त्रसे उन्हें आच्छादितकर पुष्पमालाओंसे उसका अर्चन 
करे और ब्राह्मणोंद्रारा स्वस्तिवाचन आदि कराकर भार्गवका भी 
पूजन करे । ये पात्र माणिक्य, सोने, चाँदी अथवा मिट्टीतकके 
हो सकते हैं। सौभाग्यवती स्तरियोंकी पूजाकर भाण्डोंकी 


प्रदक्षिणा करनी चाहिये और इन मन्त्रको पढ़ते हुए उन 
पात्रोंका दान करना चाहिये 

आपाक ब्रह्मरूपोऽसि भाण्डानीमानि जन्तवः । 

प्रदानात्‌ ते प्रजापुष्टिः स्वर्गश्चास्तु ममाक्षयः ॥ 

भाण्डरूपाणि यान्यत्र कल्पितानि मया किल । 

भूत्वा सत्पात्ररूपाणि उपतिष्ठन्तु तानि मे॥ 

(उत्तरपर्व १६७। ३२-३३) 

“आपाक (आंबा) ! आप ब्रह्मरूप हैं और ये सभी 
भाण्ड प्राणीरूप हैं। आपके दान करनेसे मुझे प्रजाओंसे पुष्टि 
प्राप्त हो, अक्षय स्वर्ग प्राप्त हो मैंने जितने पात्र निर्माण कराये 
हैं, ये सभी सत्ात्रके रूपमें मेरे समक्ष प्रस्तुत रहें ।' 

जिसकी इच्छा जिस पात्रको लेनेकी हो उसे वह स्वयं ही 
ले ले, रोके नहीं। इस विधिसे जो पुरुष अथवा स्त्री इस 
आपाक-दानको करते हैं, उससे तीन जन्मतक विश्वकर्मा संतुष्ट 
रहते हैं और पुत्र, मित्र, भृत्य, घर आदि सभी पदार्थ मिल जाते 
हैं। जो स्री इस दानको भक्तिपूर्वक करती है,वह सौभाग्यशाली 
पतिके साथ पुत्र-पौत्रादि सभी पदार्थोको प्राप्त कर लेती है 
और अन्तमें अपने पतिसहित स्वर्गको जाती है। नरेश्वर ! यह 
आपाक-दान भूमिदानके समान ही है। (अध्याय १६७) 


209 पश ‘Que 


गृहदान-विधि 


महाराज युधिष्ठिरने कहा--भगवन्‌ ! आप सभी 
शास्त्रॉके मर्मज्ञ हैं, अतः आप गृहदानकी विधि और महिमा 
बतलानेकी कृपा करें | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! गार्हस्थ्यधर्मसे 
बढ़कर कोई धर्म नहीं और असत्यसे बढ़कर कोई पाप नहीं 
है। ब्राह्मणसे बढ़कर कोई पूज्य नहीं और गृहदानसे बढ़कर 
कोई दान नहीं है। धन, धान्य, स्त्री, पुत्र, हाथी, घोड़ा, गो, 
भृत्य आदिसे परिपूर्ण घर स्वर्गसे भी अधिक सुख देनेवाला है । 
जिस प्रकार सभी प्राणीःमाताके आश्रयसे जीवित रहते हैं, उसी 
प्रकार सभी आश्रम भी गृहस्थ-आश्रमपर ही आधूत हैं ।अपने 
घर रात्रिको पैर फैलाकर सोनेमें जो सुख है, वह सुख स्वर्गमें 
भी नहीं। अपने घरमें शाकका भोजन करना भी उत्तम सुख 
है, इसलिये महाराज ! सुन्दर घर बनवाकर ब्राह्मणको देना 
चाहिये। जो व्यक्ति शैव, वैष्णव, योगी, दीन, अनाथ, 


अभ्यागत आदिके लिये गृह, धर्मशाला बनाता है, उस 
व्यक्तिको सभी त्रत और सभी प्रकारके दान करनेका फल 
प्राप्त हो जाता है। पक्के इंटसे सुदृढ़, ऊँचा, शुभ्रवर्ण, जाली, 
झरोखा, स्तम्भ, कपाट आदिसे युक्त, जलाशय और 
पुष्प-वाटिकासे भूषित, उत्तम आँगनसे सुशोभित सुन्दर घर 
बनाना चाहिये। गृह कछुएकी पीठके समान ऊँचा एवं 
बरामदोसे सुसज्जित होना चाहिये। उसे कई मंजिलों तथा 
गलियों आदिसे समन्वित होना चाहिये । लोहा, सोना, चाँदी, 
तांबा, लकड़ी, मृत्तिका आदिके पात्र, वस्त्र, चर्म, वल्कल, 
तृण, पाषाण, पात्र, रल, आभूषण, गाय, भैंस, घोड़ा, बैल, 
सभी प्रकारके धान्य, घी, तेल, गुड़, तिल, चावल, ईख, मूँग, 
गेहूँ, सरसों, मटर, अरहर, चना, उड़द, नमक, खजूर, द्राक्षा, 
जीरा, धनिया, चूल्हा, चक्की, छलनी, ऊखल, मूसल, सूप, 
हॉड़ी, मथानी, झाडू तथा जलकुम्भ आदि ये सब गृहस्थके 
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* अन्नदानकी महिमाके प्रसंगमें राजा श्वेत और एक वैश्यकी कथा * र्‌ 
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उपकरण हैं, इनको घरमें स्थापित करनेके बाद शुभ मुहूर्तमें 
कुलीन एवं शीलसम्पन्न, वेदशास्त्रके जाननेवाले, गृहस्थधर्मका 
पालन करनेवाले, जितेन्द्रिय सपत्नीक ब्राह्मणोंको बुलाकर 
वस्त्र, गन्ध, आभूषण, पुष्पमाला आदिसे उनका पूजन कर 
शान्तिकर्मके लिये उनको नियुक्त करना चाहिये। घरके 
आँगनमें एक मेखलासहित कुण्डका निर्माण करवाना चाहिये । 
ब्राह्मणोंद्वारा तुष्टि-पृष्टि प्रदान करनेवाला ग्रहयाग करे । ब्राह्मण 
रक्षोघ्नसूक्त पढ़नेके बाद वास्तु-पूजाकर सभी दिशाओंमें 
भूतबलि दे। इसके बाद यजमान पुण्य पवित्र घोषके साथ 
ब्राह्मणोंको दानके निमित्त बनाये गये उन घरोंमें प्रवेश कराये 
और वहाँ शय्याओंपर उन सपत्नीक ब्राह्मणोंको बिठलाये । 
जिस घरको पूर्वमें ही जिस ब्राह्मणके लिये नियत किया गया 


है उसे 'इदं गृहं गृहाण' 'इस गृहको ग्रहण करें ऐसा कहकर 


प्रदान करे। ब्राह्मण 'स्वस्ति' कहें और 'कोऽदात्‌ः (यजु० 
७।४८) इस मन्त्रका पाठ करें। यदि सामर्थ्य हो तो 

एक-एक घर ब्राह्मणोंको दे अथवा एक ही घर बनवाकर एक- 
सत्पात्र ब्राह्मणको देना चाहिये। राजन्‌! शीत, वायु और 
धूपसे रक्षा करनेवाली तृणमयी कुटी ब्राह्मणोंको देनेपर भी जब 
सभी कामनाओंकी पूर्ति हो जाती है और स्वर्ग प्राप्त होता है 
तो फिर उत्तम घर दान देनेके फलका वर्णन कहाँतक किया जा 
सकता है! गाय, भूमि, सुवर्ण आदिके दान और अनेक 
प्रकारके यम-नियमोंका पालन गृहदानके सोलहवें भागकी भी 
बराबरी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति सभी सामग्रियोंसहित 
सुदृढ़ और सुन्दर घर ब्राणको दान करता है, वह 
शिवलोकको प्राप्त करता है । 

(अध्याय १६८) 


अन्नदानकी महिमाके प्रसंगमें राजा श्वेत और एक वैश्यकी कथा 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-महाराज ! किसी समय 
मुनियोंने अन्नदानका जो माहात्म्य कहा था, उसे मैं कह रहा हूँ, 
आप एकाग्रचित्त होकर सुनें। अनघ ! आप अन्नदान करें, 
जिससे तत्काल संतुष्टि प्राप्त होती है। वनमें श्रीरामचन्द्रजीने 
दुःखी होकर लक्ष्मणसे कहा था--'लक्ष्मण ! सम्पूर्ण पृथ्वी 
अन्नसे परिपूर्ण है, फिर भी हमलोगोंको अन्न नहीं मिल रहा है, 
इससे यही जान पड़ता है कि हमलोगोंने पूर्वजन्मोमें ब्राह्मणोंको 
कभी अन्नका भोजन नहीं कराया ।' मनुष्य जिस कर्मरूपी 
बीजको बोता है, जैसा कर्म करता है, वह उसीका फल पाता 
है। संसारमें यह ठीक ही कहा जाता है कि बिना दिये कुछ 
नहीं मिलता । भोजन-योग्य जिस अन्नका दान किया जाता है, 
वह अन्न दान परम श्रेयस्कर है। भारत ! भोज्य पदा्थेमिं 
बहुतसे पदार्थ हैं, किंतु अन्नका दान सब दानोसे श्रेष्ठ दान है। 
सत्यसे बढ़कर कोई पुण्य नहीं, संतोषसे बड़ा कोई सुख नहीं 
और अन्नदानसे बढ़कर कोई दान नहीं है। स्नान, अनुलेपन 
और वस्नालंकारोंसे मनुष्योंको वैसी तृप्ति नहीं होती, जैसी 
भोजनसे होती है । इस विषयमें एक इतिहास है-- 

राजन्‌! बहुत पहले एक श्वेत नामके चक्रवर्ती राजा हुए 


हैं, उन्होंने अनेक यज्ञ किये और अनेक युद्धोमें विजय प्राप्त 
काङ्किणः। सौमित्रे नूनमस्माभिर्न ब्राह्मणमुखे हुतम्‌॥ (उत्तरपर्व १६९। ४) 


१-पृथिव्यामन्नपूर्णायां  वयमन्नस्य 


की। अनेक प्रकारका दान दिये और धर्मपूर्वक राज्यपर शासन 
किया। राजाने अनेक प्रकारके उत्तम भोग भोगकर अन्तमें 
राज्यका परित्याग कर वनमें जाकर तपस्या की। अन्तमें वे 
दिव्य विमानमें आरूढ़ होकर स्वर्ग गये | वहाँ विद्याधर, किंनर 
आदिके साथ विहार करने लगे । अप्सराएँ उनकी सेवामें रहती 
थीं। गन्धर्व उन्हें गीत सुनाकर रिझाते, इन्द्र भी उनका बड़ा 
सम्मान करते थे। राजाको दिव्य वस्न, आभूषण, पुष्पमाला 
आदि पहननेको तो मिलता था, परंतु भोजनके समय विमानमें 
बैठकर भूलोकमें आकर अपने पूर्व-शरीरके मांसको प्रतिदिन 
खाना पड़ता था। प्रतिदिन मांसका भोजन करनेके बाद भी 
ूर्वजन्मके कर्मके कारण उस पूर्वशरीरका मांस घटता नहीं 
था । इस प्रकार प्रतिदिन मांस-भक्षणसे व्याकुल होकर राजाने 
ब्रह्माजीसे कहा-- ब्रह्मन्‌! आपके अनुग्रहसे मुझे स्वर्गका 
सुख प्राप्त हुआ है, सभी देवता मेर आदर करते हैं। सभी 
सामग्री उपभोगके लिये प्राप्त होती रहती है, परंतु सभी 
भोगोंके रहते हुए भी यह पापिनी क्षुधा कभी शान्त नहीं होती, 
मुझे सदा सताती रहती है । इसी कारण मुझे अपने पूर्व-शरीरके 
मांसको प्रतिदिन खानेके लिये भूलोकमें जाना पड़ता है और 
इसमें मुझे बड़ी घृणा होती है। मैंने कौन-सा ऐसा पाप किया 
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+ पुराणं परमं पुण्यं भविष्यं सर्वसौख्यदम्‌ * 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाङ्क 


RT TT TT IIIS INI न कामा 
पका अकच ऊज हबका कषक 


है, जिससे मुझे उत्तम भोजन नहीं मिलता । आप कृपाकर ऐसा 
कोई उपाय बतायें जिससे मेरा यह दुःख दूर हो जाय। 

ब्रह्माजी बोले--राजन्‌! आपने अनेक प्रकारके दान 
दिये हैं, बहुत-से यज्ञ किये हैं और गुरुजनोंको भी संतुष्ट किया 
है, परंतु ब्राह्मणोंको स्वादिष्ट उत्तम व्यञ्जनोंका भोजन नहीं 
कराया । अन्नदान न करनेसे ही आज आपकी यह दशा हो रही 
है। अन्नसे बढ़कर कोई संजीवनी नहीं। अन्नको ही अमृत 
जानना चाहिये । इसलिये अब आप पृथ्वीपर जाकर वेदशास्त्र 
जाननेवाले कुलीन ब्राह्मणोंको भोजन करायें। उससे आपका 
यह दुःख दूर हो जायगा। 

ब्रह्माजीका वचन सुनकर राजा श्वेतने पृथ्वीप आकर 
महर्षि अगस्त्यजीको परमभक्तिसे भोजन कराया और अपने 
गलेकी. दिव्य एकावली (माला) को दक्षिणाके रूपमें 
समर्पित किया । अगस्त्यजीको भोजन कराते ही राजा श्वेत 
संतुष्ट हो गये और सभी देवता वहाँ आकर अतीव आदरपूर्वक 
राजाको विमानमें बैठाकर स्वर्गलोक चले गये । श्रीरामचन्द्रजीने 
जब रावणका वध कर दिया, तब वह एकावली अगस्त्यजीने 
श्रीरामचन्द्रजीको दे दी । यह अन्नदानका ही माहाल्य है । 

मेरा वचन सत्य है कि प्राणियोके लिये अन्नसे बढ़कर 
कोई उत्तम पदार्थ नहीं है। अन्न जीवोंका प्राण है। अन्न ही 
तेज, बल और सुख है। इसलिये अन्नदाता प्राणदाता है। 
भूखा व्यक्ति जिस दूसरे व्यक्तिके घर आशा करके जाता है 
और बहाँसे संतुष्ट होकर आता है तो भोजन देनेवाला व्यक्ति 
धन्य हो जाता है, उसके समान पुण्यकर्मा और कौन होगा ? 
दीक्षा-प्राप्त स्नातक, कपिला गौ, याज्ञिक, राजा, भिक्षु तथा 
महोदधि--ये सब दर्शनमात्रसे पवित्र कर देते हैं। इसलिये 
घरपर आये भूखे व्यक्तिको जो भोजन न दे सके उसका 
गृहस्थाश्रम व्यर्थ है। अन्नके बिना कोई अधिक समयतक 
जीवित नहीं रह सकता । मनुष्योंका दुष्कृत अर्थात्‌ किया हुआ 
दूषित कर्म अन्नमें प्रविष्ट हो जाता है, इसलिये जो ऐसे 
व्यक्तिका अन्न खाता है, वह अन्न देनेवालेके दुष्कृतका ही 
` भ्रक्षण करता है। इसके विपरीत अमृतमय पवित्र परान्नका 
भोजन करनेवाले व्यक्तिका एक महीनेका किया हुआ पुण्य 


अन्नदाताको प्राप्त हो जाता है। जिस अन्नके दानका इतना 
महत्त्व है, उसका दान क्यों नहीं करते ? (अर्थात्‌ थोड़ा-बहुत 
अवश्य करो, करना चाहिये।) जो व्यक्ति ब्राह्मण-अतिथि 
आदिको भोजन आदि कराने तथा भिक्षा देनेके पूर्व ही स्वयं 
भोजन कर लेता है, वह केवल पाप ही भक्षण करता है। जिस 
व्यक्तिने दस हजार या एक हजार ब्राह्मणोंको भोजन कराया है, 
उसने मानो ब्रह्मलोकमें अपना स्थान बना लिया। 

प्राचीन कालमें वाराणसीमें देवता और ब्राह्मणोंका पूजक 
धनेश्वर नामका एक वैश्य रहता था। उसकी दुकानमें एक 
स्थानपर एक सर्पिणीने अंडा दिया और वह उस अंडेको 
छोड़कर कहीं अन्यत्र चली गयी । वैश्यने अंडेको देखा और 
उसपर दयाकर उसकी रक्षा करने लगा। कुछ समय बाद 
अंडेको फोड़कर कृष्ण सर्पका बच्चा बाहर निकला। उस 
सर्पके बच्चेको वैश्य प्रतिदिन दूध पिलाता था। वह सर्प भी 
वैश्यके पैरेंपर लोटता, उसके अङ्गोंको चाटता और पूरे घरमें 
निर्भय हो घूमता रहता। वैश्य भी भलीभाँति सर्पकी रक्षा 
करता। थोड़े ही समयमें वह भयंकर सर्प हो गया। किसी 
समयकी बात है, वह धनेश्वर गङ्गा-स्रान करनेके लिये गया था 
और उसका पुत्र दुकानपर बैठकर सामान बेच रहा था। उसी 
समय वह सर्प उस लड़केके पैरोंके बीचसे निकला, जिससे 
वह लड़का डर गया और उसने सर्पको डंडेसे मारा। चोट 
लगते ही सर्प उछलकर वैश्यपुत्रके सिरपर बैठ गया और 
क्रोधित होकर कहने लगा--'मूर्ख ! मैं तुम्हारे पिताकी 
शरणमें हूँ और तुम्हारे पिताने ही मेरा पालन-पोषण किया है, 
इसलिये मैं तुम्हारा भी भला ही चाहता था, परंतु तुमने मुझे 
अकारण ही प्रताड़ित किया है, इसलिये अब मैं तुम्हें जीवित 
नहीं छोडंगा।' सर्पके इस प्रकार कहनेके साथ ही वैश्यके 
घरमें दुःखी हो सब रोने लगे। 

उसी समय अच्युत, गोविन्द, अनन्त आदि भगवानके 
पवित्र नामोंका उच्चारण करता हुआ स्नान कर वह धनेश्वर भी 
घर आ गया। पुत्रकी वैसी स्थिति देखकर उसने सर्पसे 
कहा-- पन्नग ! तुम मेरे पुत्रके मस्तकपर फण फैलाये क्यों 
बैठे हो? यह ठीक ही कहा गया है कि मूर्ख मित्र और हीन 


१-महाराज श्वेतकी कथा कई (महणज शेतकी कथा कई स्थानोपर है, कितु वल्मीकीब खपायण उत ठ 2 2०-२२ 72 है, कितु वाल्मीकीय रामायण उत्तरकाण्डके 
. पदावलियोमें वर्णित हुई है। वहाँ एकावली मालाकी जगह केयूर आदि दिव्य sy तथा ७८ सेमि बड़ी रम्य शैली और मधुर 


त निर्दिष्ट है। 
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जातिमें उत्पन्न प्राणीके साथ सम्बन्ध करना अपने हाथसे 
जलता हुआ अंगारा उठाना है ।' वणिकूकी बात सुनकर 
साँपने कहा-- धनेश्वर ! तुम्हारे पुत्रने मुझे निरपराध ही मारा 
है, इसलिये तुम्हारे सामने ही मैं इसका प्राण ले रहा हूँ, जिससे 
अन्य कोई भी व्यक्ति ऐसा काम न करे।' यह सुनकर धनेश्वरने 
कहा-- सर्प ! जो उपकार, भक्ति तथा स्नेह आदिको भूलकर 
अपने रास्तेसे भटक जाय अर्थात्‌ अपने कर्तव्यमार्गको छोड़ दे, 
उसे कौन रोक सकता है, परंतु क्षणमात्र तुम इस बालकको 
छोड़ दो, दंश न करो, जिससे मैं ब्राह्मणोंको भोजन कराकर 
अपना और्ध्वदैहिक कर्म अपने हाथसे कर सकूँ, क्योकि 
बादमें मेरे पास कोई पुत्र नहीं रहेगा।' सर्पने इस बातको 
स्वीकार कर लिया । 

तदनन्तर वैश्यने वेदवेत्ता और जितेन्द्रिय एक हजार 
ब्राह्मणों तथा संन्यासियों आदिको घी, पायससहित मधुर 
स्वादिष्ट भोजन कराया । भोजनसे संतुष्ट हो ब्राह्मणोने प्रसन्न 
होकर कहा-- 

वणिक्पुत्र चिरं जीव नश्यन्तु तव शत्रवः। 

अभीष्टफलसंसिद्धिरस्तु ते _ ब्राह्मणाज्ञया ॥ 

(उत्तरपर्व १६९ । ६३) 

“वणिक्पुत्र ! ब्राह्मणोंकी आज्ञासे तुम चिरंजीवी होओ, 
तुम्हारे सभी शत्रु नष्ट हो जायँ और तुम्हारा मनोरथ सिद्ध 
हो जाय ।' 

ऐसा कहकर ब्राह्मणोने अक्षत और पुष्प वैश्यपुत्रके 
मस्तकपर छोड़े । ब्राह्मणोंके वाग्वज्रसे ताड़ित होकर वह सर्प 


मस्तकसे गिरा और मर गया । सर्पको मरा हुआ देखकर 
धनेश्वरको बड़ा दुःख हुआ और वह सोचने लगा कि मैंने 
इस सर्पको पुत्रकी भाँति पाला था और आज यह मेरे ही 
दोषसे मर गया। यह बड़ा ही अनुचित हुआ। उपकार 
करनेवालेमें जो साधुता रखता है, उसकी साधुतामें कौन-सी 
विशेषता रहती है ? अर्थात्‌ वह प्रशंसाके योग्य नहीं है, किंतु 
जो अपकारियोंमें साधुता रखता है, उसकी साधुता ही 
सराहनीय है२। 

इस प्रकार अनेक प्रकारसे पश्चात्ताप करते हुए दुःखी 
होकर वैश्यने न तो उस दिन भोजन किया, न ही रात्रिमें सो 
सका। प्रातःकाल होते ही गङ्गामें स्त्रान कर देवता-पितरोंका 
पूजन-तर्पण आदिकर घर आया और पुनः एक हजार 
ब्राह्मणोंको अनेक प्रकारके उत्तम व्यञ़्नोंका भोजन कराकर 
सतुंष्ट किया । इसपर ब्राह्मणोंने प्रसन्न होकर कहा-_ “धनेश्वर ! 
हमलोग तुमसे बहुत ही संतुष्ट हैं, इसलिये तुम वर मांगो ।' 
यह सुनकर उसने वर माँगा कि “यह मृत सर्प पुनः जीवित हो 
जाय।' वैश्यके यह कहनेपर ब्राह्मणोंने अभिमन्त्रित जल 
सर्पके ऊपर छिड़का। जलके छीटे पड़ते ही वह सर्प जीवित 
हो गया । यह देखकर धनेश्वर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और नगरके 
लोग धनेश्वरकी प्रशंसा करने लगे। 

महाराज ! यह सहस्त-ब्राह्मण-भोजन (अन्नदान) का 
संक्षेपसे मैने माहात्म्य वर्णन किया । जो व्यक्ति ब्राह्मणोंको और 
अभ्यागतोंको अन्न देता है, वह बहुत दिनतक संसार-सुखको 
भोगकर विष्णुलोकको प्राप्त कर लेता है । (अध्याय १६९) 


न 
स्थालीदानकी महिमामें द्रोपदीके पूर्वजन्मकी कथा 


महाराज युधिष्ठिरने कहा--भगवन्‌ ! आपके द्वारा 
अन्नदानके माहात्म्यको सुनकर मुझे भी एक बात स्मरण आ 
रही है। जिसे मैंने अपनी आँखोंसे देखा है, उसे मैं आपको 
सुनाता हूँ। जिस समय दुर्योधन, कर्ण, शकुनि आदिने 
द्यूतक्रीडामें छलसे हमारे राज्यको छीन लिया और हमलोग 
द्रौपदीके साथ वल्कल बस्त्र तथा मुग-चर्म धारण कर वनको 


जा रहे थे, उस समय नगरके लोग और सदाचारी ब्राह्मण 
स्नेहसे हमारे साथ चलने लगे । उन्हें देखकर मुझे बड़ा दुःख 
हुआ और मैं यह सोचने लगा कि जो व्यक्ति ब्राह्मण, मित्र, 
भृत्य आदिका पोषण करता है, उसीका जीवन सफल है। 
अपना पेट तो मनुष्य, जीव, जन्तु, पशु, पक्षी सभी भर लेते 
हैं। अभ्यागत, सुहद्वर्ग और कुटुम्बको छोड़कर जो व्यक्ति 


१-मूर्ख॑ मित्रं सम्बन्धं हीनजातिजनो हि यः।यः करोत्यबुधोऽङ्गारान्‌ स स्वहस्तेन कर्षति॥ (उत्तरपर्व १६९। ५६) 
२-उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः। अपकारिषु यः साधुः स साधुः सद्धिरिष्यते ॥ (उत्तरपर्व १६९ । ६७) 
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४४६ + पुराणं परमं पुण्यं भविष्यं सर्वसौख्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाङ्क 
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केवल अपना ही पेट भरता है, बह जीवित होते हुए भी मरे 
हुएके समान है। यही सोचकर मैंने उन ब्राह्मणोंसे कहा कि 
आपलोग त्रिकालज्ञ और ज्ञान-विज्ञानमें पारंगत हैं और मेरे 
स्नेहके वशीभूत होकर ही आये हैं। अब कोई ऐसा उपाय 
बतानेकी कुपा कीजिये जिससे कि भाई, बन्धु, मित्र, 
भृत्यसहित आपलोगोंके लिये भी भोजन आदिका प्रबन्ध हो 
सके, क्योंकि इस निर्जन वनमें हमें बारह वर्ष बिताना है। मेरे 
इस प्रकारके वचनको सुनकर मैत्रेय मुनिने मुझसे कहा कि 
कौन्तेय ! एक प्राचीन वृत्तान्त मैंने दिव्य दृष्टिसे देखा है, जिसे 
मैं कह रहा हूँ, आप ध्यानसे सुनें । 

किसी समय एक तपोवनमें कोई दुर्भगा, दरिद्रा, 
ब्रह्मचारिणी ब्राह्मणी निवास कर रही थी। वह इस दशामें भी 
प्रतिदिन ब्राह्मणोंका पूजन किया करती। उसकी शम-दमसे 
परिपूर्ण श्रद्धाको देखकर एक दिन ब्राह्मणोंने प्रसन्न होकर 
उससे कहा--'सुव्रते ! हमलोग तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम 
कोई वर माँगो ।' तब ब्राह्मणीने कहा--'महाराज ! किसी व्रत 
अथवा दानकी ऐसी विधि बतानेकी कृपां कीजिये, जिसके 
करनेसे मैं पतिकी प्रिय, पुत्रवती, सौभाग्यवती, धनाढ्य तथा 
लोकमें प्रशंसाके योग्य हो जाऊँ।' 


ब्राह्मणीका यह वचन सुनकर वसिष्ठजीने कहा कि. 


ब्राह्मणि ! मैं तुम्हें सभी मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले 
स्थालीदानकी विधि बता रहा हूँ। पाँच सौ पल, दो सौ पचास 
पल अथवा एक सौ पचीस पंल तांबेका पात्र बनाये अथवा 
सामर्थ्यं न हो तो मिट्टीकी उत्तम हाँडी बना ले। वह गहरी और 
सुदृढ़ हो। उसे मूँग तथा चावलसे बने पदार्थसे भरकर 
चन्दनसे चर्चित कर एक मण्डलके मध्यमें स्थापित कर ले 
तथा उसके समीप सब प्रकार शाक, जलपात्र, घीका पात्र रखे 
और पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्र, आदिसे उसका पूजन करे 


और इस प्रकार उस पात्रकी प्रार्थना करे-- 
ज्वलज्ज्वलनपार्श्वस्थैस्तण्डुलैः सजलैरपि । 
न भवेद्धोज्यसंसिद्धिर्भूतानां पिठरी विना॥ 


त्वं सिद्धिः सिद्धिकामानां त्वं पुष्टिः पुष्टिमिच्छताम्‌ । 
अतस्त्वां प्रणमाम्याशु सत्यं कुरु वचो मम॥ 


ज्ञातिबन्धुसुहद्व्गे विप्रे प्रेष्यजने तथा। 
अभुक्तवति नाश्नीयात्‌ तथा भव वरप्रदा ॥ 
(उत्तरपर्व १७०। २२-२४) 

इसका भाव यह है कि समीप ही प्रज्वलित अग्नि हो, 
चावल हो तथा जल भी हो, किंतु यदि स्थाली (बटलोई) न 
हो तो भोजन नहीं पकाया जा सकता। स्थाली ! तुम सिद्धि 
चाहनेवालोंके लिये सिद्धि तथा पुष्टि चाहनेवालोंके लिये पुष्टि- 
स्वरूप हो । मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ । मेरी बातको सत्य करो । 
मेरे ज्ञातिवर्ग, सुहद्वर्ग, बन्धुवर्ग तथा भृत्यवर्ग आदि जबतक 
भोजन न कर लें, तबतक तुममें-से भोजन घरे नहीं--ऐसा 
वर प्रदान करो । 

यह मन्त्र पढ़कर वह पात्र द्विजश्रेष्ठको दान कर दे। यह 
दान रविवार, संक्रान्ति, चतुर्दशी, अष्टमी, एकादशी अथवा 
तृतीयाको करना चाहिये । वसिष्ठजीका यह उपदेश मानकर वह 
ब्राह्मणी नित्य ब्राह्मणोंको दक्षिणासहित स्थालीपात्र देने लगी । 
पार्थ ! उसी पुण्यके प्रभावसे जन्मान्तरमें वही ब्राह्मणी द्रौपदी- 
रूपमें तुम्हारी भार्या हुई है और दान देनेमें द्रोपदीका हाथ कभी 
शून्य नहीं रहेगा; क्योंकि यह द्रौपदी, सती, शची, स्वाहा, 
सावित्री, भू, अरुन्धती तथा लक्ष्मीके रूपमें जहाँ रह रही हो, 
वहाँ फिर कौन-सा पदार्थ दुर्लभ हो सकता है । इतना कहकर 
मैत्रेय मुनिने कहा कि महाराज युधिष्टिर ! यह द्रौपदी अपनी 
स्थालीसे अन्न दे तो सम्पूर्ण जगत्को तृप्त कर सकती है, फिर 
इन थोडेसे ब्राह्मणोके भोजन आदिके विषयमें आप क्यों 
चिन्तित होते हैं ? 

मैत्रेयजीका ऐसा वचन सुनकर भगवन्‌! हमलोगोने भी 
वैसा ही किया और सभी परिजनोंके साथ ब्राह्मणोंको नित्य 
भोजन कराने लगे। प्रभो! अन्नदानके प्रसंगसे यह 
स्थालीदानकी विधि मैंने कही, इसलिये आप मेरी धृष्टताको 
क्षमा करें । जो व्यक्ति सुन्दर ताम्रकी स्थाली बनाकर चावलॉसे 
उसे भरकर पर्व-दिनमें इस विधिसे ब्राह्मणको देता है, उसके 
घर सुहृद, सम्बन्धी, बान्धव, मित्र, भृत्य और अतिथि नित्य 
भोजन करें तो भी भोजनकी कमी नहीं होती। 


(अध्याय १७०) 


“+ 
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* आगामी ६७वें वर्ष (सन्‌ १९९३६०) का विशेषाङ्क “शिवोपासनाङ्क' + HE) 
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आगामी ६७ वें वर्ष (सन्‌ १९९३ ई०) का विशेषाडू 
| “शिवोपासनाडूः' 

'शिव' पूर्णब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्दस्वरूप हैं, जो समस्त विश्वरूपमें व्याप्त हैं तथा जिनसे इस जगत्की उत्पत्ति, पालन 
और संहार होता है । वे ही सत्यस्वरूप हैं, वे ही ज्ञानस्वरूप हैं, वे ही अनन्त हैं, असीम चिदानन्द हैं, वे ही निर्गुण, निरुपाधि, 
निरञ्जन और अव्यय हैं, साथ ही मन और वाणीकी पहुँचसे भी परे हैं-- 

तदेव शिवरूपं हि प्रोच्यते हि मुनीश्वरा: ॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तश्च॒ चिदानन्द उदाहृतः । निर्गुणो निरुपाधिश्च निरञ्जनोऽव्ययस्तथा ॥ ; 

तात्त्विक दृष्टिसे 'शिव'से अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं । मूलतः इस सूष्टिके कर्ता-धर्ता और हर्ता एकमात्र शिब 

ही हैं और वे ही परमदेव हैं, महादेव हें । शास्त्रोंमें परमात्माके अनेक स्वरूपोंका वर्णन मिलता है, पर सबके मूलमें शिव 
एकात्मभावसे अवस्थित हैं । 

` भगवान्‌ विश्ेश्वरकी कृपासे अगले वर्ष (जनवरी, १९९३ ई) में 'कल्याण' के विरोषाङ्कके रूपमें 'शिवोपासनाडू' 

प्रकाशित करनेका निर्णय लिया गया है । पिछले पाँच वर्षपूर्व 'कल्याण' द्वारा विशेषाडूके रूपमे 'शक्ति-उपासनाडू' प्रकाशित 

हुआ था, जिसे माननीय पाठक-वुन्दोंने विशेष आदर-प्रेमसे स्वीकार किया । उस वर्ष 'कल्याण'की ग्राहक-संख्यामें भी विशेष 


, वृद्धि हुई। अङ्कका दो बार पुनः प्रकाशन करना पड़ा | तभीसे पाठकोंका यह विशेष आग्रह था कि 'शिवोपासनाङ्क' विरोषाङ्कके 


रूपमें प्रकाशित किया जाय। वास्तवमें राक्तिमान्‌ ही शक्तिकी आत्मा है। यह सम्पूर्ण विश्व शिव और शक्तिका समवेत 
विवर्त-रूप है। अतः जगत्के माता-पिताके रूपमें दोनों ही पूज्य, वन्द्य एवं उपास्य हें । 

इस दृष्टिसे इस बार यह निश्चय किया गया कि सर्वसामान्यके कल्याणार्थ उपासनाका सम्बल लेकर भूत-भावन सदारिवके 
चरणोंमें श्रद्धा-सुमनके रूपमें 'शिवोपासनाङ्क' प्रस्तुत किया जाय | जिससे भारतीय जनमानसको सदारिवकी अर्चना, पूजा एवं 
साधनाका सम्यक्‌ दर्शन हो सके तथा संसारके लोगोंमें एकाग्रता, अन्यता और सद्वृत्तियोका उदय हो । इन सबके लिये हम 


, भारतके गण्यमान्य आचार्य, संत-महात्माओं तथा अधिकारी मनीषी लेखकों एवं शिवसाधकोंसे सादर सहयोगकी प्रार्थना करते हैं। 


हमारा विचार है कि शिवतत्त्व एवं शिवोपासनाके प्रत्येक पक्षपर पठनीय, विचारप्रेरक एवं अनुष्ठेय सामग्रीका संकलन 
इस विरोषाङ्कमें किया जाय। अतएव विद्वान्‌ लेखकों एवं साधकोंकी सेवामें 'विशेषाङ्क'की एक संक्षिप्त वाञ्छनीय सूची 
दिशा-निर्देशके रूपमें साथ ही दी जा रही है। हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि प्रस्तुत सूचीसे संलग्न विषयोंपर अथवा इनसे 
सम्बद्ध अतिरिक्त किसी विषयपर अपने चिर-स्वाध्याय, साधना एवं अनुभवके अनुसार अपनी सामग्री १५ अगस्त, १९९२ 
ई के पूर्व अवश्य भेज देनेकी कृपा करें। (सरल एवं रोचक भाषामें, विषयसे सम्बद्ध संक्षिप्त विशिष्ट सामग्रीको प्रकाशनमें 


प्राथमिकता दी जा सकेगी |) विनीत-- 
राधेशयाम खेमका 

(सम्पादक) 
विषय-सूची 

१-मड़लमूर्ति भगवान्‌ सदाशिव ६-सदाशिवके विभिन्न स्वरूप (शिव, सदाशिव, 

२-शिवतत्त्वमीमांसा महाशिव, महेश्वर और ईशान) 

३-शिवोपासनाकी अनादिता ७-योगमार्गके एकमात्र प्रवर्तक एवं ध्येयतत्त्व योगीश्वर 

४-आदिदेव महादेव भगवान्‌ शंकर 

५-शक्ति और शक्तिमान्‌ (शिवतत्त्व और राक्तितत्त्व) ` ८-एकमात्र शिव ही सत्-तत्त हैं, शेष सब असत्य है 
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(नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः) 
९-भगवान्‌ सदाशिवका शिवत्व (लोकमङ्गरूप) 
१०-भगवान्‌ शंकरका प्रणवरूप 
११-अर्धनारीश्वर भगवान्‌ शिव 
१२-भगवान्‌ शिवका मृत्युञ्जयरूप 
१३-भगवान्‌ शिवका दक्षिणामूर्तिरूप 
१४-आशुतोष शिव 
१५-ताण्डव नृत्यकारी नटराज शिव 
१६-मदनमर्दन शिव 
१७-३मशानेश्वर शिव 
१८-दण्डपाणि संहारकारी शिव 
१९-अन्नपूर्णाके स्वामी और भिक्षुक शिव 
२०-भगवान्‌ महाकाल और महाकाली 
२१-शिवकी अष्टमूर्तियाँ 
२२-महादेवकी सद्योजात, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा 

ईशान-मूर्तियाँ 
२३-भगवान्‌ शंकरकी दिव्य विभूतियाँ 
२४-भगवान्‌ शिवका वाहन 
२५-भगवान्‌ शिवका हालाहल-पान 
२६-शिव और गङ्गा 
२७-भगवान्‌ शिंवके गण 
२८-शिव और सती 
२९-उमा-महेश्वर (ब्रह्मविद्या-त्रह्म) 
३०-भगवान्‌ शिवका समग्र परिवार--माता पार्वती, गणेश, 

कार्तिकेय, रुद्रगण, भैरव, चन्द्रमा, कीर्तिमुख तथा वीरभद्र 
३१-शिव-विवाह 
३२-शिव-पञ्चायतन 
३३-भगवान्‌ शंकरकी प्रिय वस्तुएँ 
३४-शिव-लीलाके उपकरणोंमें गौ 
३५-भगवान्‌ शिवकी शक्तियाँ, आयुध एवं वस्त्राभूषण 
३६-भगवान्‌ शिवके प्रिय पत्र-पुष्प 
३७-भगवान्‌ शिवका लोक 
३८-शिवलोक और गोलोक 
३९-भगवान्‌ शिवका निवास--कैलास 
४०-भगवान्‌ शिवकी नगरी--काशी 


+ पुराणं परमं पुण्यं भविष्यं सर्वसौख्यदम्‌ * 


अफ जअजअ कळक की कळकळ फफ कळ 


४१-सप्तपुरियाँ एवं शिवोपासना 

४२-चार धामोंका परम शिवत्व 

४३-भगवान्‌ शिवके विविध अवतार 

४४-रुद्रावतार और मारुति 

४५-शवरूप शिवपर कालीका नृत्य 

४६-सर्वा लिङ्गमयी भूमिः सर्व लिङ्गमयं जगत्‌ 
४७-शिवलिड्रकी अवधारणा और लिङ्गोपासना-रहस्य 


४८-द्वादश ज्योतिर्लिङ्गके रूपमें भगवान्‌ शंकरकी उपासना 


४९-विभिन्न स्वयम्भू लिङ्गोंके रूपमें भगवान्‌ शंकरका 
प्राकट्य ओर उनकी महिमा 

५०-बाणलिङ्ग, नर्मदेश्वर, पारद-ल्िङ्ग तथा स्फटिक लिङ्गोंके 
पूजनका विधान 

५१-शिव एवं रुद्रका अभेदत्व 

५२-एकादरा रुद्र और शतरुद्रियकी महिमा 

५३-त्रिदेवोंका एकत्व (सृष्टि, पालन और संहार) 

५४-शिव और विष्णुकी अभिन्नता 


` ५५-भगवान्‌ राम एवं कृष्णको शिव-भक्ति 


५६-पञ्चदेवोंमें भगवान्‌ शिवकी अवधारणा 

५७-वेदोंमें शिवतत्त्व एवं उपासना 

५८-उपनिषदोंके प्रमुख प्रतिपाद्य-भगवान्‌ शिव 
५९-आगम-साहित्यमें शिव-साधना 

६०-पुराणोमें शिवका स्वरूप तथा उपासना-पद्धति 
६१-मन्त्रमहोदधि एवं मन्त्रमहार्णवमें शिवोपासना-विधि 
६२-रुद्रयामल, शक्तियामल तथा शिवसंहितामें शिबोपासना 
६३-शारदातिलकमें शिवोपासना-विधि 

६४-विभिन्न सम्प्रदायोंमें शिवोपासना 

६५-शिव और शंकराचार्य 

६६-नाथसम्प्रदायमें भगवान्‌ शिवकी अवधारणा 
६७-पाशुपत-दर्शनमें भगवान्‌ शंकर 

६८-कारमीरी शैवदर्शनमें शिवोपासना 
६९-वाल्मीकिरामायणके मुख्य प्रतिपाद्य भगवान्‌ शंकर 
७०-महाभारतके प्रमुख वर्ण्य तत्त्व भगवान्‌ शिव 
७१-अलंकार-साहित्यमें भगवान्‌ शिव 
७२-सूतसंहितामें भगवान्‌ शिव 

७३-नाट्यपरम्पराके आद्य प्रवर्तक भगवान्‌ शंकर 
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` ७४-शिवार्चनचन्द्रिका एवं लिङ्गार्चनचन्द्रिकामें शिवकी. 


आराधनाके विधान 
७५-रामचरितमानसमें शिवचरित 
७६-महामंत्र जोइ जपत महेसू 
७७-शिवचरित-सम्बन्धी विविध रोचक आख्यान 
७८-शिवोपासनाका विशाल वाङ्गय (संक्षिप्त परिचय) 
७९ -शिवोपासनाके विविध मन्त्र, यन्त्र, हदय, पटल, कवच, 
स्तोत्र, शतनाम तथा सहस्रनाम 
८०-षडक्षर और पञ्चाक्षर-मन्त्रकी महिमा 
८१-नाम-जपसे शिवकी प्राप्ति 
८२-विपत्ति और अशान्तिके निराकरणका एकमात्र 
उपाय--शिवोपासना 
८३-शिवका पार्थिव-पूजन 
८४-रद्राभिषेककी विधि और रहस्य 
८५-शिवोपासनामें द्रव्य-शुद्धि 
८६-डिव-नैवेद्य-विचार 
८७-शिवनिर्माल्य-ग्रहण-मीमांसा 
८८-शिवोपासनामें रुद्राक्ष-महिमा 


८९-भस्म (विभूति)-धारणकी महिमा 
९०-शिव-साधनामें शिवरात्रि, प्रदोष आदि व्रतोत्सवोंका महत्त्व 
९१-काशीमरणान्मुक्तिः:---शिवद्वारा तारक-मन्त्रका दान 
९२-भारतके विभिन्न प्रान्तोंमें शिवोपासना 
९३-भारतके प्रसिद्ध शिव-क्षेत्र एवं दिव्य देश 
९४-भारतके विभिन्न प्रान्तोंमें शिवके प्रमुख मन्दिर 
९५-विदेशोंमें शिवकी अवधारणा, उनके मन्दिर एवं उनकी 
उपासना-पद्धति 
९६-मूर्तिकला, स्थापत्यकला तथा मन्दिर-कलामें भगवान्‌ 
शंकरका सत्य, शिव और सुन्दर रूप 
९७-प्रसिद्ध शिवोपासक एवं शिवभक्तोंका उदात्त 
चरित 
(संत, महात्मा, ऋषि-महर्षि-राजर्षि आदि) 
९८-शिववचनामृतका संक्षिप्त संग्रह 
९९-शिवगीताके उपदेशोंका सार-संग्रह 
१००-निर्मलतम वैराग्य ही शिवोपासनाकी एकमात्र साधना 
१०१-शिवोपासनाकी परिणति शिवो5हम्‌, शिवोऽहम्‌, शिवः 
केवलोऽहम्‌ 


—— SS — 


नयी प्रकाशित दो महत्त्वपूर्ण पुस्तकें 
(१) जिन खोजा तिन पाइया-- (लेखक--स्वामी श्रीरामसुखदासजी) उच्चकोटिके गूढ़ आध्यात्मिक भावोंको 
उद्घाटित करनेवाली तत्त्वान्वेषी जिज्ञासुओके लिये सरल, सुबोध भाषामें अति उपादेय सामग्री, पृष्ठ-संख्या १०४, बहुरंगा 


सचित्र आवरण, मूल्य ३.५० मात्र, डाकखर्च अतिरिक्त । 


(२) मातृशक्तिका घोर अपमान (लेखक--स्वामी श्रीरामसुखदासजी) भारतीय आर्य-धर्म तथा संस्कृतिके 
आलोकमें आजके समसामयिक और ज्वलन्त सामाजिक विषयों (समाजमें व्याप्त कुछ विशेष बुराइयों तथा उनके 
पतनकारी परिणामोंसे रक्षा) पर यह पुस्तक प्रखर प्रकाश डालती है। सरल भाषामें अपने विषयका शास्त्रानुमोदित, 
तथ्यपरक तथा तर्कसम्मत विवेचन--सर्वजनोपयोगी, शिक्षाप्रद और सुन्दर उद्बोधन है। 


पृष्ठ-सं° ४०, आकर्षक चित्रावरण, मूल्य २.०० मात्र, डाकखर्च अतिरिक्त । 
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पंजीकृत-संख्या जी? आर०--१ ३ 


गीताभवन, स्वर्गाश्रमके सत्सङ्गको सूचना 


परम श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराजके वैशाख कृष्ण अमावस्या, शनिवार, संवत्‌ २०४९ (२ मई, १९९२) को 
गीताभवन (स्वर्गाश्रम) पधारनेके साथ, प्रतिवर्षकी भाँति वहाँ इस वर्षके सत्सङ्गका शुभारम्भ हो चुका है । इस निमित्त अन्य 
साधु-महात्मा और विद्वान्‌ भी पधारनेवाले हैं। 

सत्सङ्ग हेतु वहाँ जानेवाले सभी भाइयों और माताओं-बहनोंसे विनम्र निवेदन है कि वे सत्सङ्ग तथा भजनके उद्देश्यसे 
ही वहाँ पधारे; मात्र जलवायु-परिवर्तन, मनोरंजन या पर्यटनके उद्देश्यसे वहाँ नहीं जाना चाहिये । सत्सङ्गके निमित्त स्वर्गाश्रमके 
इस सीमित आवास-कालमें सत्सङ्गी भाइयोंको संयमित और नियमित साधक-जीवन बिताते हुए वहाँ आयोजित सत्सङ्ग तथा 
कथा-कीर्तन आदिके कार्यक्रमोंमें प्रतिदिन अनिवार्यरूपसे सम्मिलित होना चाहिये । 

महिलाएँ, अकेली न जायँ; उन्हें पीहर या ससुरालवालों (अथवा अन्य किसी निकट-सम्बन्धी) के साथ ही वहाँ जाना 
चाहिये । गहने आदि जोखिमकी वस्तुएँ अपने साथमें बिल्कुल न ले जायँ । बहुत आवश्यक सामान ही साथमें ले जाना चाहिये 
तथा अपने सामानकी पूरी देख-रेख और सँभाल भी स्वयं ही करनी चाहिये । जिन्हें रसोइया, नौकर आदिकी आवश्यकता हो 
उन्हें. यथासम्भव वे अपने साथमें ही ले जायँ । स्वर्गाश्रममें इनका मिलना कठिन है। खाने-पीनेके सामानकी व्यवस्था वहाँ 


यथासाध्य की जाती है, पर दूधके प्रबन्धमें बड़ी कठिनाई है। सत्सङ्ग-प्रेमी सभी सज्जनोंको चाहिये कि वे भगवत्कृपासे प्राप्त ` 


इस दुर्लभ सुअवसरसे अधिकाधिक लाभ उठाये । सत्सङ्गके इस विशुद्ध पारमार्थिक आयोजनसे भावात्मकरूपसे जुड़नेपर ही 
आप उसके पवित्र लोक-मङ्गलकारी उद्देश्यको पूर्ण सफल बनानेमें (सहज जिज्ञासा और श्रद्धा-भावेन) सहयोगी हो सकते हैं । 


व्यवस्थापक 
——AP—— 
7) साण्जन्शों 
कल्याण' नामक हिन्दी मासिक पत्रके सम्बन्धमें विवरण 
१-प्रकाशनका स्थान --गीताप्रेस, गोरखपुर, ५-उन व्यक्तियोंके नाम-पते 
छाक मासिक, जो इस पत्रिकाके मालिक 
३-मुद्रक एवं प्रकाशकका नाम-- FR ुजीके 
रामदास जालान, है ओर जो इसको पूँजीके 
(गोविन्दभवन-क्ार्यालयके लिये) भागीदार हैं। 
राष्ट्रात सम्बन्ध भारतीय, श्रीगोविन्दभवन-कार्यालय, 


पता--गीताप्रेस, गोरखपुर, 


४-सम्पादकका नाम--राधेशयाम खेमका, 
राष्ट्रगत सम्बन्ध भारतीय, (पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 


पता-नं° १५१, महात्मा गाँधी रोड, कलकत्ता, 


पता--गीताप्रेस, गोरखपुर, १९६१के अन्तर्गत पंजीकृत एक सोसाइटी) । 


मैं रामदास जालान गोविन्दभवन-कार्यालयके लिये इसके द्वारा यह घोषित करता हूँ कि ऊपर लिखी बातें मेरी 
जानकारी और विश्वासके अनुसार यथार्थ हैं। 


रामदास जालान 
Fe दिनाङ्क १-२-९२ (गोविन्दभवन-कार्यालयके लिये) 
| प्रकाशक 
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